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#) परमसिन्धु चैतन्य से, घटी दया की धार । 
परम सन्त सतगुरु हो, आहं जगत मंज्ञार ॥ 
¢ धारा धारा नाम निज, धारा सिन्धु प्रतापः। 





, ~ 





2 €~~>-< 


ताहि युमिरि जग जीव सब, तरे काटि कलि श्राप ॥ 
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¢, स्यामलाल निज दास से, रचवाया यह भ्न्थ । 
) तक्रे पदुने से खुले, पूरण मुक्गी पंथ ॥ 
| निज सतगुरु पद कंवल मे, दाथ जोड सिरधार । 
¢ कर प्रकाशित मन्थ यह, गुरं आदेश अनुसार ॥ 
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सतगुरु सेये दै विनय, मूल चकं जो होय । 
समा कीजिये कूपा कर, लखि अजान जन मोय ॥ 
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जेसा छापा जाना चाहिये धा. 


वधन वधन 
आदि रूप सदा रहने वाला हमेशा 
चरन चरने 

का कौ. 

क्क तो तो हूफ. 
उनको ट्नको 
जोव जोव 
दापक दीपक 
हाय हाय करना आह भरना. 
नोचे नीचे. 
दया फरो अव करो दया अब, 
अद्भत अदधत, 
गरु गुरू 
सिरजनहार माटिक कुट. 
गर गरू 
लगा लगी, 
का की. 
गाऊगी गाञगी 
सिन्धु सिधु. 
सेवक सेवक. 
अड्‌ अंड 
भिरे फिरै. 
पनु सनूमुख. 
नात जावे 
५४ बनी. 

र भौर, 
सभव 





संभव. 





त 1 | 

1 ५ | ह 
१ शब्दामृत धारा {~ 
४, 


रन > न याग 4 1 न 


९।८९ चता 


` शब्द १ 

मंगलाचरण 
धारा सिन्धु प्रतापः को, संख अनन्त प्रणाम । 
गुरु प्रतपि ने दया कर, प्रगट फियो यह नाप ॥१॥ 

सिन्धु धुनी दे सिन्धुमे, धार मंधार होय। 

पूरित सव स्थान मे, कीं प्रगट कहिं गोय' ॥२॥ 
जड चेतन कौ रचन सव, विस्तृत' योर अपार । 
आतम ओर परमासा, वही धार भण्डार ॥३॥ 
दोनों मिलकर एक भये, धारा सिन्ध नाम। 


नाप प्रतापः मिलाय कर, ताहि जपो निष्काम ॥४॥ 
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चौपाडे ९ 
प्म गुरू का हिय मे धारो । धारा सिन्धु प्रताप उवारो ॥५ ॥ ( 
; जव यह नाम जपो अंतर मेँ । गुरु स्वरुप को ध्याओं तिल मं ॥& ॥ \ 
\ तव धुन शब्द प्रगट हो ज वि । सूरत सपमन मे सिच जवे ॥७ ॥ \ 
{ युर अरु नाम प्रताप मे माया । मन अरु कालक्रम को छाया ॥८॥ ‹ 
; दूर होय निगल होय सूरत । प्रगट नूरानी युर मृरत ॥९ ॥ , 
पिंड अण्ड व्हमण्ड कै पारा । पहुचे सततयु दूरवारा ॥१०॥ 

परमानन्द अमर नहं पावे । काल देश मे फिर नहिं आवि ॥११॥ 
अलख अगम भे के निवासा । भोगे अक्रजस् विलासा ॥१२॥ 
{ षरा मिन्धु प्रताप युधापा । परम शान्ति में करे पिश्रामा ॥१३॥ 

\ 





‹ धन्‌ धन्‌ धन सतगुरु हारं । , नित पुकार रहः चरण अधारे ॥१४॥ 


 मेदृवानी 
९ गन्द २ 
५ पिता ए सत्‌ तिन्ु ६ धारे त्र अनन्त । ( 


\ म (~ | | 

$ वस्तु असल म एकि जान । रुप अनेक एक फे. मानो ॥२ ॥ 
एक मे दोय तीन (र्‌ चर । वहत बहुत नहिं रहा शमारा॥३ ॥ 
` सिन्ध धारा द चेतन. । माया जड प्रकृती नते भिन ॥४ ॥ 


धरं माया संग मिल, पिश अप र रचन्त ॥ १॥ + 
॥ 

; जड द चैतन ने ्रगदाई। श्वो यपे दूष मलाई ॥५ ॥ । 
। 


, 


= 
¦ चेतन सिन्धु मे कर अनाभी । सोई प 
) ध र र दष्ट आनो ५९ प्व क पूरण स्वमी ॥६ ॥ 
0.2 रः । पम नर मृ प्वानो ॥७ ॥ 
; शी कन म १९ तद । गदा बड़ शब्द धुतयालकं ॥८ ॥ { 
सो धारं आतप कलाई । भिन्न केन्र ऋ 


^ 4 
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 मैदबानी 


| र 
९ एक बड़ी धारा भइ जारी । अगम पुरूष वन द्र पधारी ॥१०॥ ५॥ ई 
९ ज्यों आरामगाह तज राज [ । तस्तगाहं मं आन षिराजा ॥११॥ 
) अगम पुरुष फिर धार बदृाईं । अलख पुरुप का रूप रचाई ॥१२॥ 
९ वहां ५ फिर धारा भह जारी । आगे वद्‌ सतरूप॒धरारी ५१३॥ ९ 
३ तीनों पुरुष स्वे निजं लोक । परम विलास स्थान्‌ अशोका ॥१४॥ ९ 
। १ चुर रूप परमातम्‌ प्रीतम । प्रेमी भई स्वं बंद आतम ॥१५॥ । 


५ 

५ 

५ 

| 

> पूरन निमल आर्नेद देशा । दुख की छंयहु का नहिं लेशा ॥१६॥ ५ 
४ 

९ 

५ 


९ पूरन निमल प्रेम समाना । नही ठेष का पता निशाना ॥१७॥ 
शभा अकह अपार अनन्ता । केलि करे सुरतं सग॒ कंता ॥१८॥ 
; अचृश्ज लीला ८५ नित नित । धारे सुरते संग परम पति ॥१९। 
; कि विलस कटिं परम शांती । रूप अनन्त प्रकाश कती ॥२०१ { 
५ य भकार अमृत ऊ रस॒ जह । भाति उनेकन धुन उदे रह ॥२१॥ § 
; भूति अनेकन उर सुगन्धा । मलथागिर्‌ अनन्त जह मन्दां ॥२२॥ ( 
हित ओर अनंत भांति के रस वर्ह। नहि मिसाल उनकी कोड य्ह ॥२३॥ { 
६ अकह मनोहर सुरतन की छवि । परिपूरन चिकाल ज्ञानी सब ।।२४॥ 
विश्व दे का यह ह शोशा। जहां वये सर्वोपरि ईशा ॥२५॥ 
धारा सिन्धु कृ] यह निज देशा । युरं प्रताप जह किया प्रवेशा ॥२६॥ 
केवल चेतन शुद्र को, रचना बहूतक काल । शैः 
सर्वोपरि सबन्तरी, राखी प्रम दयाल ॥२७॥ 

वह॒ यचेतन दी चैतन धाम । वहां न जडता का किं नाम ॥२८॥ 
4: जहां पदरथ एकहि दोय । भिन्न विरुद वस्तु नदिं कोय ॥२९॥ ५ 
# हो नहि सकत। तहां विचार । बिन विचार दै ज्ञान असार ॥३० ॥ \ 


२, ला बोधनी विन कान । विन यसम न हेयनिदान" ॥३१॥। \ 


£ 2 > © ° ९. 2 > ° > 39 ४२. \ 
२ सब करे श्मन्तर मे रहने वारौ, ३ अन्त मे, | 
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 ( स्वनासव चिन परेम अनंदा । रहती रूसी फीकी मन्दा ॥३२॥ ५ 
{ ताते सिन्धु मोग उटाई । जड़ चेतन की रचन रचाई ॥३३॥ ५ 
सुरतं सात उतारी नीचे। सृक्षम जड परमाणू बीचे ॥३४॥ ५ 
सों नाम सुरत इक कन्दी । वाने भवर गुफ़ा सव लीन्दी ॥३५॥ + 
आगे तिभिर' खण्ड मेदाना । पांच सुरत को दिया ठिकाना ॥३६॥ ५ 
सरत सातवीं अक्षर नामा । सवते नीचे रचिया धामा ॥२५७॥ । 
तिमिर खण्डका नाम महाधुन। ताके नीचे दै दूसर युन ॥३८॥ ५ 
वेतन से नमल जड माहीं । अनुभव काञं सुरत बहु आई ॥३९॥ । 
जड़ मलीन विन अनुभव पूरा । हुआ नही, यख रहा अधुरा ॥४०॥ 

\ ताते जड मलीन_अस्थाना । सिन्धु मोज सृष्टि की ठाना ॥४१॥ 

, आतम धारा ओर उतारी । खच गुबार श्याम तन धारी ॥४२॥ 

मलिन सृष्ट की चाहे भराई । फिर वापे विनती कएवाई ॥४३॥ 
धारन  मंज॒मी पाई। मान सरोवर नीषे आई ॥४४॥ { 
र अकेती भटं दुखारी । सुष्टि रचन की शकि न धारी ॥४५॥ ( 

क विनय सुनाई । तव उन धार इक ओर उपा ई ॥४६॥ 

व "€ धारा आई । उतपति कावीजा सेग लट ॥४७॥ 

€ ° १२ भह नर माद्‌ा। दोर परिल काञ मुष्टिका साधा ॥४९॥ 


) 

\ 

| पर्ष भृकृती नाम धराई । पहले सुन की स्वन कराई।४९॥ 
| 

५ 
) 





¦ 
जा सुरते पटले आईं शीं । सोहम तन मे लिपटाई' थी 
॥५०॥ 
सो सव उतर सुन मेँ आई । हं तन पर तन काम चहृहु ॥५१॥ । 
। 


काम अंग से सृष्टि ज्यत्ती जारी करी पुरुष प्रकृती ॥५२॥ 


आपस 
६ न ८ ष पाई । को न कों मादा उपजाई ॥५३॥ 
„0 वदा । बहु दीपन की रचन सवाई ॥५४॥ 
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मेदबानी भै 


क 
। १ सत्तलोक से बधा सित्िला । सोहं महा घ्न हो निकला ॥५५॥ 
। १ सुरतन कौ आमद भईं जारी । आई करम करम" यन्न मं्ञारी ॥५६॥ ( 
१ नर्‌ मादा से उतपन होकर । लागी बमन शक्ति निज खोकर ॥५७॥ 
। १ यहं भई धार्‌ असंखन जारी । इकं इ$ रची त्रिलोकी न्यारी ॥५८॥ ( 
५ दो धारे मिश्रित हो धाई। नीचे माया ऋ कदाई ॥५९॥ { 
१ आगे जा क दाल बखानो । सो इस जरयलोकी का जानो ॥६०॥ ( 
९ जहां भिन्नता अधिकं थी, परमाण अस्थूल । ५ 
4 धार्‌ उतर स्थित किया अ्ययुण मुष्टी मूल '॥६१॥ ( 
९ माया व्रह्म स्वा अस्थान । ओंकार पद सोद काना ॥६२॥ ( 
। ५ सृष्टि करन का सबदि मसाला। जीव भाने का जंजाला ॥६३॥ { 
\ किया इकट्‌टः ऋ ओर माया। जामे वनी सुरत की काया ॥६७॥ { 
\ रज सत्‌ तम त्रय गुण प्रगटाये। तीन सुरत अय देव बनाये ॥६५॥ ९ 
। १ जया विष्णु मेश काना । तीन गुणन कँ तीन मधान ॥६६॥ ( 
। ३ स्म पंच तत प्रगटाये । पतय" पांच प्रकृति धराये ॥६७॥ ( 
9 


। ६ प्श्वी जल वायू ओर अग्नी । ओर अकाश किये सव तरिगुनी ॥६८॥ 
। ६ शब्द रूप स्पशं" गन्ध रस्‌ । रदं तत प्रत्येकं में य्‌ वसं ॥६९॥ 
२ क्य वहण्डी मन उपजाय । ताकी दीन्द सुरत को काया ॥७०॥ 

{ रोष धार्‌ पुनि उन उपजाई । सौ मन कँ तन माहं भराई ॥७१॥ 

, बहुत काल इतनी रदी सृष्टी । पुनि उन अग्र पसारी दृष्टी १७२ 
¦ उतरे माया हय अगा । खतं तिनक चलौ पिछड़ी ॥५३॥ 
\ धारं ठं इक सुन ज। ई । ज्योति निरंजन नाम॒ धराईं ।॥७४॥ 
> 


९ 


2. 


9 


सहस धार यहं दनद पसारी । अपन सूप पे आप निकारी ॥७५॥ 
तत्व अरु गुण धारे सग आई । म अगे नीचे फेलाई ।॥७६।) 
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( अयना अंश निरंजन राई । खुरतन का निज मन॒ कखाई ॥७७॥ ५ 

{ लोभ मोद य से उतपाने । खुरतन के तन माहि समाने ॥७८॥ ५ 
 { इतनी क्च सुष्टिः कलाई । जगे हाल सुनो अव भ[ई ॥७९॥ ५ 
` { नीचे फिर इकं अंड बनाया । ब्रा विष्णु मृदेश समाया ॥८०॥ ९ 
धार निरंजन से इक आई । अंड के तले विराट कटाई ॥८१॥ ( 
ययं से स्वना पिण्ड कहाई । ताका रूप विराट बनाई ॥=२॥ ( 
६ भ्रयभ भाग पट लोक वनाये। माया अरु त्रय देव रवयि ॥=३॥ । 
 लोकविराट अरुमाया लोका । तीसर धाम॒ महेश्वर रोका ॥८०॥ ॥ 
वष्ण्‌ चथा धाम वनाय्‌। । पचम ब्रम लोक काया ॥८५॥ , 
छट लोक मे वे गणयति । मध्य रहे सव पुर अरु मुरपति॥८६॥ । 
\ पिंडी मन के दौ अस्थाना । लोक विराट अरु गिव का थाना।॥७॥ | 
उतरत में सू त को हन धेर । तीसर तिल ओर हदय वमेरा ॥८८॥ 
। यह्‌ ता लोकं मृष्य बतलये। ष्टे लोकं अनन्त रचये ॥८९॥ 
{ फिर भई चार खान को रचना । लख वोरासी योनी तपना ॥९०॥ 
; यह सव एज मंडल माहीं । पिंड मुष्टि के वीच रहा ॥९१॥ | 
नीचे साति लाक कौ रचना । महा पिष जड ज।य न बरना ॥९२॥ । 

{ तल ओर्‌ अतल वितल स्थान । नीचे सुतल तलातल धान ॥२३॥ 
$ नीचै वसा रसातल । पर पताल जै रहं राजा वल ॥९४॥ 
यद संसयः सृष्ट का लेखा । जो सन्तन निज नेन देखा ॥९ 
1, न॒ (न ननन देखा ॥९५॥ [ 
) 


@ि 
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॥, 


| 

८ मि २ | 
भरा सिन्धुपरतप्‌ बताया । सो उनके सेवक ने गाया॥९६॥ 

४५ १ पति लोक का, रसता ह धट माहि । (§ 

जव उतार समब तन न + 1 > ह पवार ॥१०। ( ठ 
` अ. गं त्यारे त्यारे | २८|| ॥ 


= 


॥ २, 3. इन्द्र, ४, भय + र्‌ > €^ ` ९९ + ९7 >९.~>९ > 
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„ तन पर तन चटाय स त आई। मनुष योनि में यद्‌ तन पाई ॥९९॥ 
) भ्रति तन में जो दग, अस्थाना। उवः लोक मारग का थाना ॥१००॥ ( 

) पहुचे अंतर सू.त जिस तन भ । पावे तन का लोक गगन ॥१०१॥ ‰ 
) भेद माग का गुरु बतला । निज किरपा से सुरत चद ॥१०२॥ { 

) चाल देश मस्तक ऊपर हे । जो निमल चेतन निज घर है ॥१०३॥ \ 

) मस्तकं मं बह्मण्ड पसारा । मस्तक नीचे अण्ड उजारा ॥१०४॥ ( 

) ताक तले विराट समाना । त से नीचे पिंड _अस्थाना ॥१०५॥ ! 

) माया शङ्कि कण्ट भे राज" । दिरदय पर्‌ शिव गोर विराजे ॥१०६। 

९ विष्णु लक्ी नाभ अंतरी । क्या सावित्री काम इन्द्री ॥१०७] ू 
\ गणपति रद्‌ गुदा स्थाना । नीचे सब मृत लोक वसाना ॥१०८॥ { 
५ लोक तलादि दै ओह नीते । महा मलीन शून्य के बीचे ॥१०९॥ 
\ धारा सिन्धु प्रताप वखाना । पुनि उनके दासन ने जाना ॥११०॥ 


९ 
भे 
। 
शब्द ३ \ 
९ 
५ 
५ 


चेतन केन्द्र धाम अति निपरल। पूरन शद पवित्र अरु उज्ज्वल ॥१ ॥ 1 
सिन्धु मोज उत्थान" पिकाना । कुह्न हकुमरानी का थाना ॥२ ॥ 
मालिक कुह्न ज्ञान भंडारा । कुल रचना का कुल करतारा ॥३॥ [ 
, यदा से ले पाताल लोक तक । लोक राह में वम रहे बहुतक ॥ ४ ॥ ( 
; हृत्‌ मलिनत। गह करम-करम से । धिरत गईं आतप्र वुं दभ्रपसे॥५॥ { 

आईं तज निज निल देशा । करने फो अनुभव दख देषा ॥ ६ ॥ { 
\ माया वघ तीन गुण देवा । नियतः हुये जीवन दख देवा ॥ ७ ॥ 
; प्रथम सुरत म अहं भराया । परम्‌ पिता मे ढेष कराया ॥ ८] \ 
फिर स्वतंत्र इच्छा प्रगयाईं । सों करं की नीव जमा ॥ ९॥ \ 


) > > 3" 9 > 9/2 3 २ 27 > > 1 न > र 2> ~ > 0 ° # 
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6 लोभ मोह जीर ऋध ए्यजाये। ग॒ण तत मन इन्दर प्रगटाये ॥१०॥ \ 
१ भति भांति के भोग रचाये । अस जीवन से कम कराये ॥११॥ ९ 
) कमं कराय जाल में फांसा । थोड़ा सुख दिया पिक तिरामा॥१२॥ ५ 
५ ब्रह्म वन गया काल जीव का । पता भुलाया परम पीव का ॥१३॥ , 
, दे क्ऋ्याण्ड मँ यक्ख विशेषाः । गया बदाता दुःख कलेशा ॥१४॥ ( 
तह पर तह चदवा काया कौ । महामलिनता बहु माया की ॥१५॥ 
५ लाय दिया नर देह ठिकाना । जो पूरन है कमं अस्थाना ॥१६॥ 
) यहां से राह .दशों दिशि जाई । कमं अनुसार भोग कराई ॥१७॥ 
५ नक स्वगं ओर वारं खाना । लख बोरासी योनि फसाना ॥१८॥ 
\ जीव हए जव महा दुखारी । सत्तपुरुष तव दया परिवारी ॥१९॥ 
य धाम भे धार उतारी। बन सतगुरु आई तन धारी ॥२०॥ 
५ जीविन का सव भद सुनाया । उका अमली रूप वताया ॥२१॥ 
\ थ तुम कोन कहां मे आये । काल जाल क्यों रहे 

3 7 फसाये ॥२२॥ 
। 966 ५८६; । चट द्य मे मारग दरसाई ॥२३॥ 
; माया की सीमाः को डो । परम पिता मे "तर 
ज इले ६ 1 म नाता जोड़ो ॥२४॥ 
जनम्‌ मरण ओर दुखकेकारन। हे जो तुम पर च | 

१ मितनी माया देह ९ चेद मलिन तन ॥२५॥ 

या १ णं । उतनेहि जल्दी होवे एनाः ॥२६॥ 
उतना ही वह दै द्खदाई । आगू कम दख = 

६: माया मलिन जहां कम जितनी । मुख क भभ रहा६।२०॥ 
| निम॑ल दण्डी है माया । आगू अभिक वयाया उतनी॥२०॥ 
९ पिंड देश परलय अस्थाना । महा प्रलय | ०५५४ भ 
 महापरष बहु परलय ठ हेव कभ ण्ड विङाना ॥३०॥ 
| # पद नीचे ॥३१॥ 


{ सृतलोक़ भ परलय नाही । सरत जहां 9 
८ बहूतदुख २ वहटूत २ द्द्‌ ४ ह~ ~ ~> ९ >८..~ २९. 
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) जो सतलोक सुरत नहिं जवि । काल जाल में फंसी राव ॥३३॥ ८ 

\ आवागमन दुःख नहिं छट । पुनि पुनि काल ओर माया लूरै॥२४॥ ८ 

) ताते खोज करो सतगुरु का । उनसे ले भेद निज घर का ॥३५॥ ‹ 

) ले उपदेश करहु अभ्यासा । सत्तधाम की धारो आसा ॥३६॥ । 

\ दीन दयैय उन चरन परखारो । पुनि २ षिनवौ शरण सम्ारो ॥३७॥ ५ 

\ सन्त मता है मत दयाल का । ओर पसारा सभी काल का ॥३२॥ ९ 

५ ओर मते द सभी काल कृ । फ़ंसन हारे माया जाल के ॥३९॥ ‹ 
) इनमे जो भक्भा को रीतं। सवहौ काल देश की नीते ॥४०। ( 
) इन अनुमार चलं जो को । दिन सुख ले पी रोई ॥४१॥ ६ 
) ताते पकड़ी सतर सरना । निरुचय धर मानो उन वचना ॥४२॥ ( 
९बे ही द सच्चे हितकारी देवे परमानन्द अपारी ॥४३॥ ८ 
९ धारा सिंधु प्रतापः परम गुरु । इक दिन पहुचवेगे सतपुर ॥४७ ( 
५ शल्द्‌ € 

{ परमार्थ मेँ तीन मत, कमं भक्ि ओर ज्ञान । 

; सो प्रचलित्‌ः संसार मे, उनका सुनो विधानः ॥१॥ 
; जपतप त्रत तीरथ अरं दानां । मूर्त पूजा नदी नहाना ॥ २॥ 
हवन य्न सन्ध्या ओर तपण । पठन शख जर कथ। कीर्तन ॥ ३ ॥ 
; नेती धोती बस्ती करिया । प्राणायाम आदि सब चरिया ॥ ४॥ 
५ ओर अनेकं प्रर १ धमां । जानो ये सव कं सुकर्मा ॥ ५॥ 
करे जो इन्दं भास जग हिय धर । भङ्कि रहित मजद्रा सो नर ॥ ६॥ ( 
{ वे संसारी निषटं स्वाथी।ना वे भक्र न रै परारथीर॥७॥ 6 
निशि दिन चदे कर्‌ यह करनी । घटे नरीं जनप ओर मरनी ॥ ८ ॥ 


> ९-९-९५ ` 


जो नर॒वहिंसिद्धी र्ग । उनक्हु नाहि निःकरम भङ्गी ॥९॥ 


१, २... ~ ^ & ६.९ © _ ९ - क ८ 1.) ९ 
{ जारी २ दहा ३ दृसरे का हित करने वाले ०.९ 
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$ उन्हें काल मारग में रोक । ४ सुख दे पुनि नकन शके ॥१०॥ 
+ जोग अष्यंग करे जो कोई । कलि मेँ सिद्धी पाय न सोई ॥११॥ 
९ गुरू दया से कोड विरला नर । पारे सिद्धी पूरन श्रम कर्‌ ॥१२॥ 
५ उच लोक माया हृद अन्दर । रै प्रलय तक सुक्ख भोग कर ॥१३॥ ५ 
५ प्रलय वाद्‌ जव फिर हो रना । पडे उते फिर जग मेँ पचन। ॥१४॥ 


) 


; माया हद के सुव भगवन्त्‌ । निज भक्रन के सव दै हन्ता ॥१५॥ 
उनकी भङ्गि करं म जो कोई । क दिन सुख ले पुनि नर दई ॥१६॥ 
९ पूर कम कट नहि वाके । सक्षम कमं रह ँग॒ताके ॥१७॥ 
\ प्रलय वाद्‌ प दयं गिराई। नर्‌ तन दे फिर कमं वह्‌ई ॥१६॥ 
( भले इर फिर कमं चाकर । पके रामी ले जाकर ॥१९॥ 
¦ कोई लक्ष ज्ञान मँ पगे। वाव रूप भङ्की तज भगि॥२०॥ ९ 
सक्ष रूप भगवन्त सम्‌ । प्रलय वाद्‌ पुनि नीचे अवं ॥२१॥ ( 

$ बहूतक समयन्ञान रस लं । आखिर एर बोरासी पे ॥२२॥ 1 
) व्क जञानी किस गिनती मं । रँ कर्मी जन प्म ॥२३॥ 
५ सन्त मता इन सन सन्या । जामे बसे सत्त पद ्‌ 
धारासिन्धु प्रतापः यह भाखी ! निज न 

। निज दामन की खोली आंखी ॥२५॥ ( 


2. ९.४२. 2 > 9 > 32 २९. २९. ९. 





शब्द ५ ५ 
+ भेद याल अरु काल भर निण॑य किया भखान | ¦ 
अ परल =$ | पायक चा 
{ चाल पुरुष न असल मे, सुख हित ॥ ॥ जहान ॥ ¶ ॥ $ | 
| पर ध 
जेते लघु बालफ नि गिज कम्‌ ५१, सचत है जंजाल ॥ २ ॥ | 
| पपु बाल लल, गिन अध्या । 
| ब 7“ ` ˆ ~ ~~~ ९--> ` गिल | 
1 वादा, > 2. ° 
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कुट पिट कै लायक्र बने, पीछे दोय निहाल ॥ ३ ॥ 
अनुभव दुःख का, देवे सृत को काल) ९ 
पुनि गुरु संग निज पद पहु च, हषे सुरत निहाल ॥ ४ ॥ ५ 
¡ सुख ञरप्रम कै, द दख ओर विरोध । ९ 
टक के अनुभव किये भिन, दूसर का नहिं बोध ॥ ५ ॥ \ 

दुख ह का नदि बोध हो, विना सुख ओर प्रम। 

ताते कुछ सुख प्रम का, रखा सष्टि मं नेम ॥ ६ ॥ 
पुखस्नूत को देन हित, काल रचे बहू पन्थ । 


\ 

९ 

स । 
[कये अचारज महात्मा, जिन रचि राखे ग्रन्थ ॥७। ९ 

सो ये सब मत काल के, थोडा सुख पह चादि । ९ 
९ 

\ 

९ 


-01 2: 
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दे कर अनुभव सुक्खछ का, दख मात्रा अधिकाहिः ॥८॥ 
पिण्ड अण्ड ब्रह्माण्ड मे, उव लोकं दं वास । 


मत्य लोक में राज धन, विद्या बुद्धि विलास ॥ ९॥ 
सुख अनुभव कसाय के, नर तन दे' अधिकार । । 
कमं करं बल अहं मे, बटे पाप का भार ॥१०॥ { 
भोगन्‌ को एल पाप के, नकं आदि जिव जाय । ४ 
अनुभव सुख पद उव का, दुख को देय बदाय ॥११॥ ‹ 
ख की पूरन मात्रा, भोग लेय जव जीव।  { 
फिर नर तन मे आय कर. पावे सतगुर पीव ॥१२॥ इ 
सो हे सतगुरु सन्त मत, सव जग मतसे न्यार। 
निमंल चेतन धाम पथ, सुख दे अमर अपार ॥१३॥ ू 
{ मारग ह यह्‌ शब्द का, ष्टे जो घट के मारि) । 
जब अन्तर घत युने धुन, कमं छार होई जाहि ॥१४। ६ 
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$ सत्तम तन जो सुरत कै, उन सव मँ धुन हीय । 
सुन धुन तन तन वेधि' सृत, च कम सव धोय ॥१५॥ ५ 
९ शब्द भरा सब विशव में, खाली ठर न कोय । 
आर शब्द सब काल फे, सुषमन दयाल समोयः ॥१६॥ 
; सो सुषमन कै शब्द का, सतगुहं मेद षतां । 
निज बल दे करनी करा, सतपुर मे पह चारि ॥१७॥ 
९ धारा सिन्धु प्रताप' गुर, शब्द जहाज चय । 
दुःख अनुभवा जीव को, दं मतपुर पहंवाय ॥१८॥ 
शब्द ६ 
धारा सिन्धु प्रताप" युर, बतलाया निज नाम । 
¢ मद सहित समन्या, इक एकं ध्वनि का धाम ॥ १ ॥ 
दो प्रकार फ नाम है सन्त साधु वतलाि 
इक कषय धुन्यामक, दूष वर्णं कहां ॥ २ ॥ 
युन्यात्मकं अन्तर्‌ धुना, षट षट रही समा 
मुख इर वणात्रकं जीभ ते 
कित ला ष ते लिव मोला जाय ॥ ३ ॥ 
नहु हाय षणामक, लिखी पह 
जव जाय ॥ ४॥ 
धुन काज न सहित मन मा 
कालम जो 
पल वरगामक़ जा य, जग वृ ध त करादि ॥ ५ ॥ 
मया एमि जालमे, कर जग भोग भ्रदानं । ६ ॥ 
न्‌ श्रवन 
9 भ 0 क शि पप 
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) वण के नाम अनेक है, जसे देवं अनेकं । 6 
धन्याक जो सुङ्कि दे, उनका सुनो विवेक ॥ = ॥ ५ 

 १जोनामासी धं रहः सात अक्षर जो आहिं। 
१ ना ओर मा इक वणं हृद, 8 अक्षर रहि जादि ॥ ९॥ ५ 
१ ये शं धुन्यात्मक, मूल धार ॐ माहि । 
) भिन्न भिन्न अस्थान से, उठ इक तार वनाहिं ॥१०॥ ५ 
) याल देश ब्रमण्ड मे, अण्ड पिण्ड सब लर । 
) धुन अनेकन प्रगट द येही छ सिरमोर ॥११॥ 
) तन की सुषमन नाले ये ही छे धुन मूल । 
क्षम उचे लोक मे, नीचे मेँ अस्थूल ॥१२॥ 
) 
) 
) 
| 


` >. 


( 

9 

राम ओम्‌ सोहं जो, यख्य धुन कहलादहि ट 
योगी ओर योगेश्वर, इनी को बतलादहिं ।॥१३।। ९ 

भवर गफा ओर हृदय मे, सोहं रही समाय । 

नामि चक्र ओर सुन रदे, राम हिरंग उटाय ॥१४॥ 

इन्द्री चक्र ओर तिङ दी, बोल रदे ओंकार । ४ 

ओर धमे जो होत दै, इनकेहि अंग विचार ॥१५॥ 

{ओनामासी धं र्ट धुना जो आहि) 

\ 

\ 


५ 

) 

उनके भिनं भिन मेल से, ये तीनों बनि जाहि ॥१६॥ । 

इनही से "धाराः बने, सिन्धुः यही बनादिं। { 
सर्वोपरि स्वामी बसे, सोड नाम इन माहि ॥१७॥ 8 
; अहंकार की हं धुनी, काल देश के माहि । ९ 
याल देश मे दै नही, ताते सन्त हुडारिं ॥१८॥ 4 
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९ पिष्ठले जग फे महातमा, सेन वेन मेँ भाख । 
$ ओनामासीं धं कटा, युष भेद सब राख ॥१९॥ 


५ ओनामासी धं जप्‌, युप्र भया जग माहि। 

९ विदयाध्ययनः आरम्भ मेँ पंडित यहीं बताह ॥२०॥ 

„ ओम्‌ नमः सिद्धम्‌ किया, संसक्त मे लाय । 

› अमल भेद जाना नीं, विद्या गये भुलाय ॥२१॥ 

) यदी चली कु काल तक, कलि अरम्भ के माहि । 

| अव तो इन अक्षरन की मूरख दैप उदां ॥२२॥ 

किया इशारा साफ़ कर्‌, साहव संत कबीर । 

4 ओ ना मामी धं प्टून, बतलाई तदवीर ॥२३॥ 

स्नलय पव ८ पुनन क, जुदा जुदा तर्तीबः। 

माध सन्त दे कर्‌ कर नाम की निज तर्कीबः ॥२४॥ 
<€ प्रताप एसा क्री, जाके दोनों अथं। 


सूचक धार्‌ भडार प ध्‌ 9 
संमकिरत फ शब्द है दोनों ९ सिन्धु समथ ॥२५॥ 


| विख्या 
प्रमातम तो मिन्ध हे आतम भेन £ 4 थ धारा मिन्ध ॥२६॥ 
॥ 


आदि धार से | 
धार उ जव सिन्धु से, गिर हि भये धार भंडार ॥२७॥ 


खन निर यत अस्थान । 


न 
) अरा राकार धुन, धार मागं ; शब्द्‌ धकार प्रमान ॥२८॥ 


तति शारा नाम य । 
' भन्यात्मक हे सोय ॥२९॥ 


~< ९.७. (> ९. 
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९ र 
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९ सिन सिन चेय भंडार मे्ूः धारा उथान । 


9 
&। तति सिन्ध्‌ नाम को, धुन्यासमक पहिचान ॥३०।! 
६ धारा सिन्धू दरती, ध्न्यात्क देनाम। ` 


। 
परम सिन्धु चेतन्यं का, पूर्‌ रहा सब ठाम ॥३१॥ । 
) 
\ 


९ > ९ 


५ या सम मानीदार कोड, नाम जगत्‌ में नादि । 
९ सूचक रूप ओर्‌ कायं का, शब्द अथं के माहि ।॥३२॥ 
९ याकावड़ा प्रभवजो, दै खमिरन के मिं ॥ ९ 
अनुभव करि के देख लो, दृसर में यह नाहि ॥३३ ५ 
{ नाम प्रताप मिलाय के, सुभिरो चित्त लगाय । ९ 
धारा सिन्धु प्रताप की, सके को महिमा गाय ॥३४॥ । 
९ शब्द ७ ५ 
९ हिंडेला कूले सुत सजनी । अधर मेँ सतणुर संग मगनी ॥ १ ॥ ५ 
५ खोल कर्‌ तिल खिड़की श्चाके । केवल दल सहस मध्य ताके ॥ २॥ ५ 
\ जोत लख वंक नाल मं जाय । शंख ध्वनि से अति व्यार वदाय ॥।३॥ ५ 
९ सुने फर मेघ गरज धर ध्यान । वहीं सत रज तम का उत्थानः ॥४॥ + 
, लाल धरती जहं लाल अकाश । दशों दिशि लाल २ परकाश॒ ॥५॥ ‹ 
\ वस्तु सव लाल लाल दमक । सुनहरी नूर भरी चमकं ॥ ६] । 
त्रिलोकी नाथ विराज रहा । ॐ शुन निन सुख गाज रहा ॥७॥ । 
; कृरम स्थूल दोय जटं भस्म । सुरत के खुले हिये के चश्मः ॥८॥ ( 
; हय निमंल आगे पग धार । लगी सुन धुन से करन विहार ॥९॥ ( 
पाय रिरि पाश्च दशन । कुतृहल कर संग हंसन ॥१०॥ ( 
{ मान सर्‌ कश के पुनि अश्नान । धसं चद्‌ महासुत्र मेदान ॥११। \ 
हिला भँवर शफ़। भले । अहं तन सुन सोहं फले ॥१२॥ 8 


| 


| 
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विरह सत लोक की जब जगे । अहं तन एला सृत लागे ॥१३॥ , 
{ यका की सीमा जव षोड । बीन न से नाता जोदे ॥१४॥ ( 
{ मनोहर मग सुन्दर रमणीकः । चली सु तगह संतन की लीक्‌ ॥१५॥ ( 
, कटं क्या शोभा सतपुर की । सुरत जहां जानी गति गुरु क ॥१६॥ \ 
५ पाय सुत भट अयन्त मगन । सर सत, नामी का दशन ॥१७॥ ( 
६ चली किर आगे चदि सूरत । लखी जरह जलल पुर मूरत ।॥१८॥ ( 
\ वह्यं े टवी लोक अगम्‌ बदी जहं विरह दरश ्रीतेम ॥१९॥ । 
अगम तन त्याग चली शत नार । चरत का यहा यदी सिंगार ॥२०॥ ( 
कया सनभ से सुरत मिलाप । मिलावा भारा सि्॒ प्रतापः ॥२१॥ ( 
{ गुरु घट खील सान रतन की ॥रक्‌॥ 

५ 


१ ~ (य 


; चे सुरत जव नाम समवि । देख दिली धन करी | 7 
लाखन दीप माल उजियारी । शोभा बनी गगन दी | २॥ { 
; जहां उटाय हटि सुत देख । लीला ^ अगिन की ॥ ३ 

¦ सूम अगिन तत्व प्रकाशे। धार वेषौ तारन की ॥ + 
) की सूर सम कहीं चन्द्र सम । सकल भांति भिन भिन की | ५ | 
; नज लता सभी प्रकार की । शङ्ि नही बरनन॒ श ॥ * । 
; महल सुनहरी चमक दमक के । एवारं सूरन की ॥ 

; करं इनृहल धृम मचा । पतिं जड हसन रः 
; तरह तरह क होय रीशनी । अद्त णवि ` 
¢ बदल बदल छवि हंसा बेटे । श्यासि मे 

; सदा दिवाली दे ब्याण्ड मे । महिमा 

। षह थोड़ी सौ र बताई । नीव उषे लोकन प ॥११॥ 
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९ दयाल देश में वदी दिवाली । नहिं वह कहन खुनन कौ ॥१३॥ 
९ विरली खरत ताहि लख पावे। दया होय सन्तन की ॥१४॥ 
९ रू किरपा से येय दिवाली, । सतपुर म सबहिन की ॥१५॥ ५ 
; धारा सिन्धु भताप' दया से। आस पुरे दासन की ॥१६॥ ५ 
शब्द्‌ ९ 6 
५ सुरतिया हरषि हरषि, आज लेत शब्दं रस सार ॥ टेक ॥ । 
) शब्दं धार धुर ध्र से आवत । जो हे माया हद के पार ॥ १॥ । 
$ इसी धार ने सृष्टि रची सव । इसी ने से रग ओं कार ॥ २ ॥ 
९ यही धार दै मोज दया की । यदी जान ओर रुह की धार ॥ ३॥ 
९ सूर्‌ चाद तारागण रचना । इसी धार ने करी सम्हार ॥ ४ ॥ 
इसी ने रची अनंत प्रिलोकीं । किया इसी ने सव विस्तार ॥५॥ ५ 
$ सुर नर सुनि सब रे इस ने । इसी से हुए सभी अवतार ॥ ६ ॥ \ 
सिन्धु परम चैतन्य कन्दर से । आई यह बनकर करतार ॥ ७॥ ‹ 
९ खड़ी इसी को शङ्कि े रना । इसका है सव को आधार ॥ ८ ॥ ‹ 
रूप ॒रंग॒रेखा उयत्ती । इसी धार का दै इजहार ॥ ९ ॥ 6 
यही धार जव मिमरे अन्तरं । प्रलय दोयं सृष्टी की ज्ञारः ॥१०॥ 
इसी धार की डीर गहा क्‌ । खचि सुरत गरू दातार ॥११॥ 
६ काल ते इसी धार फे बलं पे जीव॒ फमाये जक्र मंत्चार ॥१२॥ ॥ 
इसी धार से सन्त सतशुरू । आये जग मेँ करन उधार ॥१३॥ ( 
; यी धार निज रूप गलका । घट धट मे कएता उनियार ॥१४॥ ( 
सन्त कर उपदेश जीव को । इसी धार से करो पियार ॥१५॥ इ 
इसी धार कौ ध्वनि को गह्‌ कर । सुरत चदा गगन भंश्ार ।॥१६।) ( 
{ कवल सहृ दल पिले पहु । करो निरंजन का दीदार ॥१७॥ ( 


१ रारग, २ प्रगट हीना, ३ बद्र ५ 
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वहं से जिककटी धाम सिधारो । पाओ लाल रूप उकार 1१८] 
९ राम ओर छृष्ण लोक मे होकर । पहुबो खन मेँ दशवे इार ॥१९॥ 
५ हन से जं करो मित्रता । हर्षो यन धुन रारकार ॥२० 

महा युन्न ओर भवर गफा चट्‌ । सुनो बीन सतलोक मश्नार ॥२१॥ 

अलख अगम का रूप निहार । वहां से हुवो सिन्ध अपार ॥२२॥ 
; शब्द्‌ धार की पूरी महिमा । तवी तुम जानोगे यार ॥२३॥। 
¦ धारा सिन्धु प्रतापः गरू को । करो दण्डवत्‌ वबारम्भार ॥२४॥ 


शब्द १५. 


( आज घन उमंड्‌ रसीली गरज सनाय रहा । 
भाग मन विषय से अन्तर क ओर धाय रहा ॥ १॥ 
| इन्द्रियों ने भी बहाईं उलट अपनी धारं 
५ 
। 


€ 2 2 ..^ 


५ 

| 

५ 

| 

॥ 

९ 

 मुनर्भवर चट्‌ केश्याम केन मे समाय रहा ॥ २॥ \ 
देख शोभा सदृल्त सूर बरूर भारो की 
¦ वह अपने भाम का पूरण सरूर पाय रहा ॥ ३ ॥ 
फ़ाम तन ले के सुरत निज मन तज अगे चली 
‹ सन्न मे ररंकार नूर जग मगाय रहा ॥ ४ | 
धुन फे मोती चुने जह ुरत ने हा बनकर । ॥ 
माया सुखाय रही काल भरी शर्माय रहा ॥ ५ ॥ ? 

कृरम का बीज ८५. पुरत गईं उपर । 1 
५.11 गुफा मे सोहंग निज म्ली धन्‌ गजाय ह 
अहं की काया तज गं सुरत ततपुर मे 1 ॥ ६ ॥ | 


जहा सतनाम मधुर बीन धुन बजाय रहा ॥ ७॥ 


1 
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\ देख लीला बिलास सच खण्ड अलख अगम्‌ । ( 
पिया अमुत जो अमीसिन्ध से वंह आय रहा ॥ = ॥ ५ 

हो गई अमर अजर शान्त रूष बुन्द सुरत । ` । 
परम शक्ती की गती का सरूर छाय रहा ॥९॥ 
सतग॒रू धारा सिन्धु प्रतापः की अनुग्रह से । ग़ \ 
यन्द को परम सिन्ध अपने में मिलाय रहा ॥१०। ‹ 
9 








शब्द ११ 
सतगुर शब्द प्रताप से, जव जग चाह नसाय । 


तन अभिमान रहे नही, अन्तर पट खुल जाय ॥ १॥ ९ 
\ क्रम चित्र आवरण पर, जब पूरे मिट जोय । 


छिन भिन्न हं आवरण, भरन्थीं षव खल जोय ॥ २ ॥ 
। दयाल देश व््याण्ड के, खले जभी सब इर । 


( 

५ 

९ 

धारा सिन्धु प्रताप पद, प्व सूरत नार ॥ ३ ॥ | 


९.९ ° € ९.९ 2९ 2९ र ९ ९९ 2९ ट 
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थ शब्द जो सिन्धु का, सृ त को जवे प्रगटाय । 


धुन रस मधुर अपार मं, स्‌ त धुन रूप समाय ॥ ४ ॥ 
य शतं सत कौ, गट सहि नि माहि 


रचना के सबं लोक तव, दृष्टी मांहि समांहि ॥ ५॥ 
६ इन्दं समि सिन्ध मे, एक होय अलगाय । 
सिन्ध बुन्द की मोज 


(६ 
९ 
\ 
॥ 
जं तवे, सब विधि इक ह जाय ॥ ६ ॥ 
परम प्रम आनन्द रस, बुन्दं सिन्ध में पाय । । 
\ 
\ 
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दो मे इकता एक में, दुई भाव टहराय । 
दोनोरत द एं द, दुई रहे मिट जाय ॥ ८ ॥ 
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प्रमी प्रीतम भाव रहि, दोका इक हो जाय ॥ ७॥ 


६. प 
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$ सिन्धू प्रीतम बुन्द का सिन्धु का प्रीतम ब॒न्द। ` 
दो आशिक माशुक्र दो, इक दों बुन्द समुन्द ॥ ९ ॥ \ 
५ आशिक्र बहु माशक्र इक, रत हौं एकि संग । ५ 
 आशिक्र इक माशृङ्ग सव, रल मिल हों इक अंग ॥१०॥ ५ 


५ ज्ञान रूप जो सुरत का, विश्वं अनन्त समाय । ` 
९ आदर अन्त अनन्त का, छनि मँ भरम मिट जाय ॥११॥ 


9 
९ एक एक परमाणु ॐ, आदि अन्त का हाल । \ 
) है होगा अरु हूभा जो, सव प्रगट तत्काल ॥१२॥ ५ 
) रूप अरूप अनन्त का, काल अनादि अनन्त । ॥ 
ज्ञान रूपमे सरत के, जाय समाय तुरन्त ॥१३॥ 

) प्रति इक सृत कै जन्म का आदि अन्त अरं मदर | । 
।  ; + जो जो परिरतन हये, छिन मेँ पावे सुद्ध ॥१४॥ 
इन्द स्प विस्तार कर, सिन्धुरूप दे जाय । । 
; सिन्धु रूप संकुचितः हुड, बन्दि माहि समाय ॥१५॥ 
\ 2 का सर्प क, ग्रं जव निज। सप्‌ । ~¦ 1: !7: 
| १ पस सखन शुना, दस अधिक कुरूप ॥१६॥ [ 
१. | ५८. की, इन्दहि मँ दमाय । । 
नन्त अपार हो, सिन्धु गती को पाय ॥१७॥ । 
॥ 


गुरु जो सिन्धु समान है 
जाय रलाय कर शिप निजहि समान । 
। 





भि 
तव महिमा सतय की. ज ५) जान ॥१८॥ 
होय 
2; जल १, रोम रोम इवान ॥१९५। 


१ आदि ओर, खबर, ३; सिक्कुड कर, ४ हाप 9९ ०९. ~< „८९ > 
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५ 
बदला पेषी दात का, क्या दे सकता ०५ । 
५ तन मन धनतो तुच्छ है, रो नित्त युर पीव ॥२०॥ 
| बार बार कर दण्डवत, धार बार गुन गावं । ५ 
निश्चय हद्धर हदय मे, नित गुरं चरन धियाव ॥२१॥ । 

४ 

५ 
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धारा सिन्धु प्रतापः गुर, बखशेगे यह दात । 


भजन ध्यान सतसंग धुन, करत रहो दिन रात ॥२२॥ 
शब्द्‌ १२. 
ङ्गी का अव भारं लेखा । जो सन्तन निज आंखन देखा ॥ १॥ ( 


{क 
| 


¢ 


। ९ सख्गं के उपर रारंग पद तक । मायक लोक रवे दै बहूतक ॥ २ ॥ 


| 


५ 

९ लोक प्रत्येकं के तीन स्थाना । लक्ष सुन्न अर वाच रिकाना ॥ ३ ॥ 
\ 

॥ 


ह 


|>, 


६. 


{ लोक धनी काजो दे रूपा । सो कहलावे लक् स्वरूपा ॥ ४ ॥ 
नगर बस जो ल्त ॐ नवे । भक्र बसे उन नगरिने बीचे ॥ ५ ॥ 
; सो कहल वचि स्थाना । इधर उधर है सुन मेदाना ॥ ६ ॥ 
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जस सूरज उपर भू नीचे । सुन्न दसों दिशि ओर दुबीचे ॥ ७ ॥ 
जो पविं मुक्ी सालोका । नगर नगर मे जवं रोका ॥ ८ ॥ ९ 
जिनको भिले समीषी मुङ्री । युन में रद करं जहं भक्ती ॥ ९॥ 
युक्णी सायुज अरं सारूपा । पाय समाव धनी खरूपा ॥१०॥ 
तज आपा पूरे लय दवें । धनी रूप मे गहरे सोवें ॥११॥ ९ 

५ 

॥ 
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| 
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४ उन सायुल मङ्कि गति पा । परलय समय तकं निद्रा छाई ॥१२॥ 
परेम नशे जो र चरर । अधं जगत भे मसरूरः॥१३॥ { 
सो सारूप गुक्षि रस परव । प्रलय बाद किर नीचे आवि ॥१४७॥ 

सारी को बानी जानो । सुनी . विनी मानो ॥१५। 


0.3 3 ~~ 3 „~ © > 2.> १. २ (२.7 22. > ध > 9 2.) ~ >` 3९.4२ 2.43. ~ 
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{ पिण्ड अभाव होय प्रलय मे । खे अ्याण्ड म॒हा प्रलय भं ॥१६॥ 
; इन लोकन जिन पाईं युक्ती । गिर गिर फिर वोरा भुगती ॥१७॥ ( 
; बहत काल त पाय अनन्दा । फपे आय फिर जम के फल्दा ॥१८॥ 
€ गये नहीं माया हद पारा । तापे रदे काल के जाराः ॥१९॥ 
< सन्त सतणुरू शरण न पं । माया काल रः रखा उलश्चाई ॥२०॥ ( 
६ धर: समभि वष हजारन्‌ । माया के नदिं दटे -आवरन ॥२१॥ 
; स न्त सत्‌ गुरू पाये जिन जन । च्रे काल करम माया मन ॥२२॥ ई 
उन जन्‌ पया अमर परम पद । चाल देश गये तज माया हद ॥२३॥ : 
६ भारा सिनधुभतापः परम शुर । प्‌ चरण उन हो सपुरं ॥२४॥ 
( | कश ४ हः आान्शष् १३. 
; सिन्धु अनन्त दयाल अस्थाना । काल देश इक बुन्द समाना ॥ १॥ ; 
; सिन्धु क्र मण्डल विस्तारा । रग सुप रेखा से न्यारा ॥२॥ 
सत्त लोकं तक सन्तन देखा । पया रग सुपर ओर रेखा ॥ ३॥ 
ौ जोगेश्वर बौ रंग समाये । परम दिव्य हृष्ट नहिं पाये॥ ४ ॥ 
$ सक्षम रंगं रूपं ओर रेखा । ररंग धाम मेँ उन नहि देखा ॥ ५॥ 
९ तति रग अन्त पद जाना । निज घरे गति अन्तिम माना ॥ ६ ॥ 
महा प्रलयं परे उतथाना । होकर माया ` देश ` राना ॥ ७॥ 
¦ तव ला जोगेशए जन को । खुला जरी पाया संगमनका ॥ ८॥ 
उतर ऽतर अयि मृतं लोका। चार खान मँ सये श्लोका ॥ ९॥ 
$ जोग समाधि ज्ञान घन कीन्डा।सत्‌ गुशषिन रहेकाल अधीना ॥१०॥ 
देश अपने मे पद जागेश्वर । सर्वोपरि रासा कलेश्वर्‌ ॥११। 
< उत | कहू | अ तु [मरत्‌ ५ 1 #॥॥ ` क़ | ह ज्‌ प फः | 
स क चार्य १२ 
। ०।.. वता आर तीरथ वापी ॥१३॥ | 


2 


ॐ >~ >. >> ` 93 ~ @ >> 


(| 
| 


| 





| 
+ 
1 


9 93 „4 9 -> > 4 03 (= 9 


१ 
। 1 


29९. >> २9२. > *>२.-3९ | 
१ जाट ~^ >£ ९९९२ > 
। | 





| 
| 


॥ 








| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 


| 
| 
| 





< < © <€ ९ 2९ २: र< 23. २ ©< 2 >. >£ © >. ३६ ~ छे९ नले > मि 
भेदबानी ९ 


९ ९). ३९ 2९ २९ ट € २ €#'५ ९). > ३६ ९.९ © 2 : ट 


नेमी धर्मी मूतिं अधारी । ओर अनेकन पूजा ` धारी ॥१४॥ 
५ कथाकरी जर वाचक ज्ञानी । इन सव की क्या कट कटानी ॥१५॥ { 
) जगत स धर च्च खावें । थोड़ा सुक्खं बहुत दुख पवि ॥१६॥ ५ 
) तति खोजो सतर सन्ता । जो कर अमर मिलावे कन्ता ॥१७॥ ‹ 
, सतुं की यह हे पहिवान। सुरत शब्दः बतलावें ध्यान ॥१८॥ , 
+ तीसर तिल से राह चलाव । पांच शब्द का भेद बतविं ॥१९।। 
\ तिल के नीचे चक्र छुंडविं । कमं काण्ड के भप तुडावे ॥२०॥ 
\ धट प्रं बारह केवल बतावें । उनका भिन्न मेद॒ समञ्चावं ॥२१॥ \ 
, आपह हषे सुरत शब्द रत । अन्तर मे परखो उनकी ` गत ॥\२२॥ 
९ परमार्थ करनी कविं । तमे नहिं छ दाम कपर ॥२३॥ 
९ शुश्बाहं इरे जग वृद्धी । धन सामां कौ करं न सिद्धी ॥रश॥। 
\ बाहर मुल विरती न पसारे । अन्तर यु हौ तन मन गारं ॥२५॥ { 
सतोणुनी धारं भे रहनी । धर सन्तोष जगत नहिं बहनी ॥२६॥ { 
एते सतशुर की लो शरणा। ले ` उपदेश ` कमाई ` करना ॥२७। 
तो पाभ इक दिवस अमरपुर । परम शन्ति विश्राम मिले धुर ॥२८। 
वारा सनु मताप' उवा । तन, मन, धन उनके पद्‌ वारो ॥२९॥ ६ 
भ 


() 


शब्द्‌ १४ 
तन भे नाड बहुत दै, योग मागं क तीन । 
' इडा पिगंल सुषपना, स॒स्यं सुषमना चोन्ह्‌ ॥१।॥ 
सिर की चोरी से चली, आईं भूकुटी बीच । । 
कण्ट, नाभि ओर गुदा ह, रीद्‌ से आईं घीच, ।॥२॥ 
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; धच बीच देकर चली. ठी दोचगमध्य । = 
; जयं तीसरा नयन द, रसे तन क युद ॥३॥ ¦ 
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) २४ वव्यागत धारा भाग 1 ¦ 
कुटी मध्य स्थान से, पिंगल दहिनी ओर । \ 
वाहं ओर इडा रहे, जहां काल का जोर ॥४॥ ९. 

जिन नाडिन चेतन बरे, जीव देह के माहिं। ` 


सो सव सक्षम पवन की, हग से दीखं नाहि ॥५॥ 
एुषमन मेँ बह कर स॒ त धारा । चेतन करती जिव तन सारा ॥६॥ 
बारह कंवल युषमना अन्तर । गुदा से सत्तलोक गगनन्तर ॥७॥ 

६ भ्रथम केवल हे मूल अधारा । दल हे चार लाल रंग धारा ॥९॥ , 
दूसर स्वाधिष्ठानः बखाना । पीत वरण षटदल पिचाना ॥९॥ 
तीसर नाभि नील रंग दस दल । चोथा स्वेत हृदय बरह दल ॥१०॥ 

, ॥ पचम कवल कण्ठ म ठहरा । सीलहं दल माया क| पहरा ॥११॥ 

44 ष्टम कंवल विराट स्थाना । दो दल दो दग मध्य समाना ॥१२॥ [ 

1 ६ सप्तम सहस कंबल दल छौटे । आठ बं उनपै दा मोटे ॥१२॥ ( 
अष्टम त्रिकट दल हे दादश । युन मे तेरह महाघत्न दश ॥१४॥ 
कवल अष्ट दल भंवर युफा मे । अनगिनती सतलोक सफ मे ॥१५॥ 

; जो आवरण खरत पर आहीं । उनमे यहं सव केवल रहाहीं ॥१६॥ ( 
जिस परदे पर जो कंवल, बह वाका दग जान । ( 

वही मागं ह पुरत का, भवरन केन्र स्थान ॥१७॥ | 
आरम्भ योगाष्टांग का, गुदा चक्र सै होय । 
अभ्यमी या योग के; कलि मे विरले कोय ॥१८॥ 

महा असम्भव गृहस्थ जन क । महा कठिन हे विरक्र नरन को ॥१९॥ 

होय कदाचित जो यह पूरा । तञ शकि फल रदे अधूरा ॥२०॥ 

{ ऋषा योग र्ट ह जवि । विरला योग सफलता पवि ॥२१॥ । 

६ घा साधन का शूरा वा । षट कक अन्तर पल भोगी ॥२२॥ ( 
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कोड योगी किर राज योग से । चद ऊच षट चक्र रोग से ॥२३॥ 
1 सो पीठे ब््ण्ड समावे। माया हद कै पार न जावे ॥२४॥ 

सत॒ प्रथं आरम्भ स्थाना । योगञर्टाग अन्त पद माना ॥२५॥ 
) जाग्रत मं जीवातम आसन । तीसर तिल मे रदे संग मन ॥२६॥ ‹ 
› पहं से सन्त चद्व उपर । नीचे शमह पिण्ड के चकर ॥२७॥ 
\ जब शुर धाम रसां पवि । सुषमन दारे पिण्ड समाव ।।२८॥। 
\ पिण्डचक्र तव सव खुल ज विं । सर्वं लोक मण्डल दरसां ॥२९॥ 
सन्त पन्थ सब से बड़ा, सहज शब्द का योग । 


५ 

ओर मते सब काल के, छट रोग न सोग ॥३०॥ ॥ 
५ 

\ 

५ 


€ ६ ९ 


हिः धारा सिन्धु प्रतपि' गुर, बतलाया यह योग । | 
दहि दया से दास को, अमर लोकं के भोग ॥२१॥ 
शब्द १५ | 

आरती ९ 

अति आरत द आरत थाली । दास वुम्हारे लीन्ह सम्हाली ॥ १॥ 
धारा सिन्धु प्तप दवामी, । सतचित आर्नेद रूप अनामी ॥ २॥ 
जब हम आरति करं बनाई । धार दया की उमड़े आई ॥ ३ ॥ ( 
परम भङ्गि का थलि सजि । बिरह सो की जोत जमा ॥ ४॥ ९ 
\ 
४ 
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\ दया भिना कस आरति पूरी । बिरह प्रम तो रहं अधूरी ॥ ५॥ 
( या ते मेहर करो अब भारी । आरति पूरन होय हमारी ॥ ६॥ 
५ ह खूप जोती मध निरखं । कर कर आरति हिय में हस ॥ ७॥ 
फिर चट तिद आरति गवं । गुरु स्वरूप सूरज मध ध्याषे॥ ८ ॥ 
तीसर आरति सुन मेँ धारं । चन्द्र मध्य गुरु रूप निहारं ॥ ९॥ 
दादश पर ह गति धर धर । अति हरं आरति हम कर क२॥१०॥ 
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ध ॥ 


) क श॒ब्दामत गतीर भाग १ 
$ महा युन ओर फा भवर भं । करं आरती अधर सफर मे ॥११॥ ९ 
सतत लोक मेँ फर हम परे । बडी आरती विधि जहं सोच ॥१२॥ 


$ पोडस भूर हंस गति धारं । प्रम पूवक आरति वारं ॥१३॥ । 
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; कोटिन चन्द्र भानु गति परख । सत्त पुरुष सम तयुर निरखे॥१४॥ ९ 
हंस मंडली मध्य तुम्हारी । होय आरती सिद हमारी ॥१५॥ { 
अलख लोक मेँ एर चट जविं । कां आसती बह विधि गपि ॥१६॥ ( 
६ यहं हम माया शष भी नागं । सहस सूर सम नूर प्रकाशा ॥१७॥ ( 
९ आगे अगम लाक धस जविं। अगम पुरूष सम सतगृरु पविं ॥१८॥ ( 

: वहां आसती कर कर हर्षं । कोटि भानुषटवि निज जव निरखे॥१९॥ ( 

{ अलख रूप है अरव भनु सम । खरवन सूर अगम परमातम ॥२०॥ ८ 

फिर आगे को कर पयाना । धारा सिन्धु प्रताप स्थाना ॥२१॥ £ 

दोनो संख अनन्त भानु सम । परम पिता वे प्रम पुत्र हप ॥२२॥ 
आरति कर कर केलि करं सब । जाय न बरनी वह अदत छ॥२३२॥ { 

{ मिल गुरु चरण कनद, मे धावे । वहं उनके निज रूप समदं ॥२४॥ £ 

{ एरम शान्त हैरत अस्थाना । गति उती को करे 

खाना ॥२५॥ |, 

{ भारा सिन्धु प्रताप गुरु जव । दया करी हम अये घर तव ॥२६॥ ( 
परम स्वतत्र न एर अधीना । दोनों गति अपने 
भपनं मं चीन्हा ॥२७॥ 

| 

| 

| 
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कया गुन गकया शकराना १५ हम सवे जघ चरन समाना॥२२॥ 


१६ 
। कन करे आरति सत्तर क । 
।२क॥ 
भागतो ॥ +~ प्रयि] जिन प्रदया पहर है धुरक ॥ १। | 
+ ८५. तरते । चा ताकत फिर क चतुरी २॥ 
बमा लान । था गिनती इन्दि सुर की २ 
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५ शभ लग्नी शुभ दिन रवि वारा । रवि सम गुरु श्त 
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१ राह न पाई धुन खाली गइ । ऋग अरु साम अथव यजुर की ।॥४॥ ९ 
५ गुरु दासनं यह अवसरं पाया । गही धुनी सत शब्दं मधुर की ॥५॥ 
› सहस केवल त्ककुदी सुन चट्‌ कर । सुनी बीन धुन जा सतंपुरं की ॥६॥ 

, अलख अगम के पार सिधारे । सवं आसं भई पूरनं उर की ॥७॥ ६ 


५ शारा सिन्धुं प्रतापः कराई । आरति सिद्ध परम ठाकुर की ॥२) ( 


रद १७. 


। 

धन वह दिन वह ड़ मुबारक । जव जन्मे सतपन्थं प्रचारक २) । 

\ धन वह देश धन्य धन वंह धर । जह प्रगरी सत धारं देह धर ।॥३॥ 

। सम्पत्‌ अटरट्‌ सो सत्तासी । जगं आये धुरं धामे निवासी ॥॥ 
ड वार कृष्ण तिथि तीज मुबारक । जन्मे शुरू परम 


आरति करं जन्मदिन शुरुकी । आई धार उबारन धुर की ॥१॥ 


2 


कन्द 9» 


किय उपकारक ॥५॥ \ 
यो उजारा ॥६॥ 


2. ` 


९ भ्रति ड़ं कौ माना खामी । धारे शुरु लखे पुरुष अनामी ॥७॥ 
^ शरु लघ प्रगट आप रदे गुप । गुरं सेवकं रहि चदी नं प्रुत ॥न॥ 


) 


५ 


। 


; गुरु की मोज सदा सिर धारी । तने मन धन उन पर सव वारी ॥९॥ 


जेव गुरं तनं तज गये स्वधामा । दिया सास दासन को नामा ॥१०॥ 


४ 

| 

‡ 
जव प्राता गुरु धार यहा से । गइ तज काज उवार जलं से ॥११।) 
धारा गुरु निज सिन्धु समाई । तब स्‌ द उन निज नोम वताई।१२॥ : 
नाम पुराना देख वे असर । वह्शां नया नाम किरपा कर ॥१३।॥ \ 
भारा पिष घुन आदि बताई । ता गुरं निज नाम मलाई ॥१४॥ \ 
सो जप जप जिव हो पारा । ~ फर प्च निज धाम विहारा ॥११॥ 
कोटि कोटि आरति कर गुरु का ॥ त्यागो सीमा मायापुर की।॥१६। । 
धारा सिन्धु प्रतापनाम निज । षट के सवं रोग का 


।घट मुभालिज१॥१७॥ 
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) ० 
\ सुरत नित आरति कर । गुरु रूट लेत मनाय॥१॥ ५. 
\ परमारथ मं मनमुखता लख । सतगुरु रद रसाय ॥२॥ { ` 
{ निल सुरत दष्ट दूतन संग । रही जगत  भरमाय ॥ ३॥ + 
{ उनसे जोर चले नदिं याका । किर किर ग्रता _खाय॥ ४॥ 
(1 जव गुरु ष्टिदया की धारे । मन॒ मेँ बहु पिताय॥५॥ 
पडे मार सत्संग बचन की । तभी बहुत शमाय ॥ ६॥ 
॥ दयासिन्धु सतगुरु जव देखें । रही सुरत मुरक्चाय ॥ ७॥ 
; भूल चृ की माफी देकर । लं मन चन लगाय ॥८॥ 
५ कभी रोष कभी दया विचारं । मार पयार कराय ॥ ९॥ 
मन को गदं अनेकं विधी से। जग की चाह भिटाय ॥१०॥ 
; अन्तर पे कवं निं कोपे । बाहर इर दिखलाय ॥११॥ 
भय विन प्रीति न होय गुसाई । तति दँ धमकाय ॥१२॥ 
$ लाखन बार चक यां पखशं । जव निव शरनी आय ॥१३॥ | 
हलगे हलगे ` भक्ति बदा कृर । प्रीति प्रतीति पकाय ॥१४॥ 
सस्कार अधिकार बहू । गुरु पुरत बनाय ॥१५॥ 
शब्दं शब्दं पोदौ टरा क । द स॒तपुर॒पहेवाय ॥१६॥ 
पारा सिन्धु प्रताप परमपि 
। लं शत॒ कृण्ड लगाय ॥१५७॥ 
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आरति कर परम सतगुरं की । षृरि निज 
हग छवि पर्वश्वर की ॥१॥ 
नदं भाल मष निज घत जोती । होय प्श एक अगं होती ॥२॥ 


अंगी ट 

[त । होन द भि । आरति बारे गर चरनन रत॥१॥ { 

1.0 स्पा । छवि नहि बरनी जाय अनूपा ॥४॥ ( 
| 
| 
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\ मगन हाय निज पद मँ विचरं । चारों सिन्धु कंवल मं संचरं ॥ ५ छ 
केवल कंबल पर हय नि्ठावर्‌। मिल कर पुत्र पिता ओर शिष गुर।॥६॥ ५ 
› आरति करे अनोखी एसी । होवे सच्ची सुरत सुदेसी ॥ ७॥ ५ 
) कभी तो शान्त सिन्धु विश्राम । कभी हे परम विलास अकामा ॥ ८ ॥ ५ 
) धारा सिन्धु प्रतापः दुरं जव । आरति करवविं फेसी तव ॥ ९॥ \ 
शब्द्‌ २० 
) सत गुरु की अव करं आरती । सुन्दर छवि पर हृदय वारती ॥ १॥ ५ 
\ चित निमल कर थाल बनाती । प्रम अंग की डां वाती ॥ २॥ \ 
) बिरह तेन को जोत जगा । शुभ गुण हार बनाय चहाड ॥ ३ ॥ 
सात बार परिकरमा देकर । सन्मुख खडी थाल कर लेकर ॥ 9 ॥ 
नयनं केवल गुरु निरख निहारं । थाल फेर कर॒ आरति वारू॥५॥ 
धनं रसीली लोक अमर मेँ । हंस उचारे विगस अधर मे ॥ ६ ॥ 
शब्द प्रकाश स्वरूपी सतगुक। होय प्रसन्न लगाया निज उर ॥ ७॥ 
ब्शा लोक अलोक निषाम। । सुरत करे ज परम विलासा ॥ ८ ॥ 


धारा सिन्धु प्रतापः सरां । धन्यबाद उनका नित गाज ॥ ९॥ 
शब्द २१ 


परम्‌ पद दातार सतगुर दसि यह आरति करे । 
अति दीन हो प्रमु केवल पद मं शीश निज पुनि पुनि धरे ॥१॥ 
प्रति लोक मेंवालोककंस्‌ुत आवरण को बाल कर। 
बना जोती धरं लीक कँ भूपः रूपिं थाल कर्‌ ॥२॥ 
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\ रूप फे बिच जो कंबल हे सो केवल दीवा क्रे । 
कँवल के विच ष्डिहेवा च्िद्रिमे जोती धरे ॥३॥ 

^ दिम सुतं जरत तन से क्चांक गुरु दशन कर । 

करत दशंन जरत तन तज पार पद में पग धरे ॥४॥ 
लोक लोकि अस चटत आरति करत सत पद गहे । 
५ दया सतग्रु सत पुरुष ले अलख पद मे जा रदे ॥५॥ 
१ वां से चटु अगम पद पूरन परम हंसा बने । 
) अमी शब्द प्रकाश के भिन रूप रस्‌ में पुनि सने ॥६॥ 
) 
) 


[क = म १ 


धारा सिन्ध प्रतापः के सेग सिन्वु धस कीड़ा करे | 

दया उनकी हो तो एसी आरती कर भव तरे ॥७॥ 
सुनो सजन गुरू सेवक सतगुरू को ध्याभो नित | 

बह तुम्हारे सच्चे हितकारी दै सच्चे मात पित ॥२॥ 
वही एेमी आरती कखयगे निश्वय करो | 
उन्दी के केवल चरन मेँ दया कौ आसां धरो ॥९॥ 
। धारा सिन्धु परताप सतगुरु व्ल स्वं समर्थ टे । 
) 


ङ्ग पून वची दग ओर देष विरभ हं ॥१०॥ 


राब्द्‌ २२९ 


) कै आरति करि । एद गुर को नित्त स्ाय ॥१॥ 
1 
यति क तत७र सस्य का । तीसर तिल प्र चित्त जमाय ॥२॥ 


धारा सिन्धु परतप नाम निज। सुभिर पुरम्‌ सब विघ्न हटाय ॥२॥ 


, भन भुन आहं । शनी ्ञीनी पी सुनाय ॥४॥ 
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सुनि सुनि श्याम कंज को तोड़ा । वकं नाल मे गईं समाय ॥५॥ ( 
संख शब्द से - परिचय करके । उश्कार धुन लह जगाय ॥६॥ { 
्रिकुटी चट्‌ सुमेर पद पहुंची । शब्द गुरू से मंदी जाय ॥७॥ 
वह[ आरती करी गुरू की । लाल रूप मन भावन्‌ पाय ॥॥ ९ 
अध मात्रा राम लोकं बदि। शहनाई धुन री बजाय ॥९॥ ६ 
आगे सुन धसि प्रखहय का । चन्द्ररूप लख लीन्हा जाय ॥१०॥ ( 
दशन कर के मान सरोवर । न्हाय रही निप्र॑ल गति पाय॥११॥ ९ 
हंस रुप धरि महासुन्न के । तिमिर खण्ड मे गुर सग धाय॥१२॥ 
भवर गुफ। सोहं मुरली सुन । अद्ध त धारी रही समाय ॥१३॥ ू 
६ वृं से सत्त लोक गँ धस गई । सतगुरु आरत करी बनाय ॥१४॥ 
९ ले दुर्बीन चली आगे को । अलख अगम पद पार्‌ कराय ॥१५॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः आरती । पूरन पद चद्‌ कन्दी जाय ॥१६॥ 
शब्द २३. 
मुरतिया अधर दृत । निज आरति गुरु पद वार ॥ १ ॥ 
| { बाधि डोर निज्‌ यरु चरनन मं। कर सत्संग बहावत प्यार ॥ २ ॥ । 
| ६ खषमन मेँ धसि भाग सराह । मिला पिया घर मारग सार ॥ ३ ॥ 
६ नयानयादिन दिन अनुभव कर। हरत नित्त उपग नई धार ॥ ४ ॥ 
€ प्रीति प्रतीति बदृत गुरु चरनन । अरु ह बदे हषं की लार ॥ ५॥ 
| ६ जब इ परीति प्रतीति पकं तव । गुरु हं पर खी तलवार ॥ ६ ॥ 
६ चमार मायक कम करकं । तरसे तोदं चकार ॥ ७ ॥ 
पिरह अग्नि उत्तजन करिकि । जारं मन के सभी विकार ॥ = ॥ 
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रूप शब्द्‌ का भी रस रोकं । जव देखे बदृता हकार ॥ ९॥ \ 


५ 


जव उदास देखे सेवकं को । तव प्रों दया की धार्‌ ॥१०। ५ 
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रेपे ही फिर जव हं वादे । भीचिं मन नह नइ विधि धार ॥११॥ 
९ कृभी उमग कृभी विरह बेकली । दँ सेवक को बारम्बार ॥१२॥ 
९ विरह बेकली कमं कवे । उ्मेग पे तेज बिरह तलवार ॥१३॥ 
यही बेकली हं को तोडे। खा गयाजो ऋषि मुनि सब ्रा२॥१४॥ 
विरह प्रेम दोनों का बल दे। सुरत चदि गगन मञ्चार ॥१५॥ 

धीरे धीरे सहज सहज में । बखर इक दिन निज पद सार ॥१६॥ 
६ दास की परमारथ ओर जग में। रक्षा करं सम्हार सम्डार ॥१७॥ 
< शारा सिन्धु प्रतापः केवल पद । सेषो धर धर हदय मन्नार ॥१८॥ 
शब्द २४ 

। करूं आरती अद्ध त गुरु की । जोड सामग्री निज उर कं ॥१॥ 
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प्रेम उत्साह उर्मेग॒अनुरागा । खिल खिल पले विच घट बागा ॥२॥ ॑ | 
इन एलन का हार वनाञ । शब्द गुरू फे गल पहिनाऊ ॥३॥ ^ 
पुरत अंग का थाल सजाञ । निरत अंग करी जोत जगाञ ॥४॥ । । 
| श्रद्धा रोली तिलक लगाम । निज आतप धुन आरति गाञ ॥१५॥ 
फेरत आरति शब्द ममाङ । प्रीतम संग इक अंग हो जाञ ॥६। 
- प्रगे षट आनन्द अपारा। प्रम सुधा सुत करे अहरा ॥७॥ , 
अव्लयुहाग परम प्रीतम रग। पे घत अधाग शब्द मग ॥२८॥ । 





अस आरति क है अभिलाषा। गुर परी करि शे क्व आशा ॥९॥ 
मांग मेँ तुम को तुमे बर । कर अनन्त ब्ह्याण्ड निष्ठावर ॥१०॥ 





रब्द २५ 
आज सन्त सतयुर पर आरति । षट अन्तर सिंचकर्‌ स त वारति।॥१॥ | 


| ) 
| 


रमी प्रीतम मिलि होवें रत । पूरन दोय तभी मम आरत ॥११॥ | 
दो अव धारा सिन्धु प्रताप । मम घत माहि रूप निज छप ॥१२॥ । 
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\ श्वारा सिन्धु प्रताप" युहारत । चद्त मागं ईैश्वरन जहारत ॥२॥ ‹ 
\ प्रथम विराट पुरुष पद परसत । आगे गुण स्वरूप रय द्रसत ॥ ३ ॥ ५ 
\ क्द्या विष्णु महेश्वर तीनों । धारं असल अण्ड मेँ चीन्हों ॥ ४॥ \ 
\ महा प्रकाशवान यह अण्डा । नीचै पिण्ड उपर तण्ड ॥५॥ ५ 
\ मनुष जीव्‌ मर यर तक आव । या से योनि कमं वश पवि ॥६॥ ^ 

; मन मेँ फुर विचार कमं वश । तुरत गिरे पावे योनी तस्‌ ॥ ७॥ 

) अभ्यासी उपर कौ धवे। श्याम सेत्‌ के मध्य समवि ॥८॥ 

\ दासी सुरत सहस दल जवि । सतगुरु कौ जहे आरति गवि ॥ ९॥ 

९ निज मन श्याम कज मँ सोएे । मन त्रदण्डी जरकटौ भोे ॥१०॥ 
९ सुरत ची पहु तरिकयी मे । जदं इक कंवल मध्य भृकुटी मे ॥११॥ ५ 
ञकारं धुन मे कर मेला। आरति करे शुरू की बेला ॥१२॥ \ 
मन ॐो छेड़ गह सुत सुनमें । पाग जाय रमीली धुन में ॥१३॥ ९ 
जो सतगुह खोले वहां दष्टी । तो दीखे वहां मे सब सृष्टी ॥१४॥ ( 
धरि अनगिनती जहां फूं । निज निन तिलोकी मेँ घ्री ॥१५॥ | 
महा प्रकशवान यह धार । मायक्‌ सृष्टी काज रवार ॥१६॥ , 
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` धार इक इक मे भानु अनन्त्‌। । दीखं लरकत मुष्टि करन्ता ॥१७॥ 
र्ट समरन दशो दिशि पम । निज निज मंडल में सव भूम ॥१८॥ ¦ 
लील अद्र त पड दिखाई । सुरत देख विस्मित रह जाई ॥१९॥ ( 
` जो सरत बै नाद के संगा । दिखं अनन्त अकाश गंगा ॥२०॥ \ 
जो खुलन ] नहि परारन् में। तौ गुरु रखं समेट शब्द मेँ ॥२१॥ ( 
जो घ त दग पूरा खुलजगि। तो या जन्म कहै नहिं अगे ॥२२॥ 
करे समय बहु यदीं मिवासा । आगे परी देवै आशा ॥२३॥ 
जो कचा फल बीवहि फटे । दुन पकन की आश। ट्टे ॥ २४॥ ¦ 
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गुरु पद कंज आरती वारो । मोज गुरू की सिर पर धारो ॥२५॥ ५ 
; रद्य सदा सतगुरु पद भिचक। पूरन निज खरूप कै इच्छुक ॥२६॥ ५ 
जव पाओ पूरन सतगुरु पद । खुले दृष्टि तुम्हरी तब बेहद ॥२७॥ , 
धीरज धरि राखो दद्‌ आशा । इक दिन लखो अपार तमाशा ॥२८॥ ‹ 
९ सहन सहन कृरते रहय करनी । सतगुरु को राखो चट्‌ सरनी ॥२९॥ 
९ शारा सिन्धु प्रतापअनिन्ता । निज दासन की रासं चिन्ता ॥३०॥ ( 
$ शब्द २६ # ९ 
दिवाली की आरति गाङ । गुरू के चरण कंवल ध्या ॥ १॥ 
{ दीप दानी घट मं परु । तदि गृ चरन बार हं ॥ २॥ \ 
{ दिवाली पूजं जो बाह्रं । ल्मी परस स्पेया धर ॥ ३॥ 
) 


>, 


। खेलं जीतं हारं।दावि में आस्॒री धार ॥४॥ 

जीत हृलसं हारं रवं । धमं इमान अरु धन खोवे॥ ५॥ 
वै दै बौरसी अधिकारी । अभो उनका चक्कर जारी। | ६ ॥ , 
दिवाली सत गुरु सग कणं । अधर च दथा दान लोजे ॥ ७। | 
सफ़ाहं धट को करषाभो । जोत निज रूपी जगव जओ॥८॥ ( 
दिवाली रोशन द्य धट मँ । पिया से भेये तिल पर मे॥ २॥ 
$ जभ वद्य =+ ४५८५५ । लगाभो बाजी रंग उ मग ॥१०॥ \ 
| अगा पियास म | नोः श १५ 
दोऽ विधि वनं टमारी बात । पिया पर स) 
२ परम गरु श्वारा पिन्धु प्रताप । दिवाली 3, चात ॥१३॥ 
त । फरवापे अस आप ॥१४॥ ९ 
आहं वसन्त वहार सुहावन । सिन कै हिय केवल खिलावन्‌॥ १ 
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५ हदय कँवल का थाल पजावन । शम्द अनाहद जोत जगावन॥२॥ ५ 

९ लगीं सखीं सव आरति गावन । सत गुरु दीन दयाल रिञ्ञावन ॥३॥ ५ 
रंग बन्ती अति मन भावन ! खिल रः शोभा गगन बदावन।।9॥। ५ 

\ आरति कर सखियां हृदं पावन । लागी दसवें हार समावन ।॥५॥ ५ 
५ हसन संग लगीं आगे धावन । पूरव मान सरोवर न्दावन ॥६॥ \ 
९ धोय कमं महासुन्न चट्‌वन । किर प्ररे गुरु रूप दिखावन ॥७॥ ९ 
९ तिमिर खंड मं संग ले जावन । सव को भवर्‌ श॒फा पहुवावन ।॥८॥ ५ 

\ जहां लगा सतपुर द्रसावन । अर्खकार । चोला उतरावन ॥९॥ ९ 
चैतन रूपी आपा पावन । सग ले लगीं सन्त पद्‌ धावन ।॥१०॥ ६ 
सत्त पुरुष के पद परसावन । जडे हंस सव आरति गोवन्‌ ॥॥११॥ 

\ यह द सत्त वसन्त मनावन । वारा सिन्धु भरताप' मिलावन्‌॥१२॥ 
< शब्द ह ९ 
९ आरति कर दशदरा दिन की । वरणं लीला रामायण की १ ९ 
` दसवां (र अयोध्या ठमा । प्रगे जहां फेला धर रामा ॥२॥ ९ 
। पीर सुरत जानकी आईं । काम के धाम राम रग व्याही ॥३॥ ६ 
¦ निज घर छोड गये दोञ बन को । अण्ड पिण्ड बनवासं करन को।॥ 9 6 
हय कँवल लंका अस्थाना । पिण्डौ मन रान का धाना ॥५॥ ( 
६ तम अङ्गान ओर विषप विकारा! पिण्डी मन रावण परिवारा ॥६॥ ९ 
¦ यदी राक्षस सेना वसती) फसि सुरत करे बदमस्ती ॥७\ इ 
। पञ्चवटी षट चकर स्थाना । हरी सिया रावण अज्ञाना ॥८॥ ९ 
: हृदय कवल लंका मे लया । दिया दःख पिण्डी मन राया॥९॥ 
६ बऋहण्डी मन जो हसुभाना । बुध विचार जा मे ठराना ॥१०॥ 
, श गुण द बुधि संग निवासी । तरिङरी किष्किन्धा के वासी॥११। १ 
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( सो सव राम के भये सहायक । चले मारुती कँ संग इक इकः॥१२॥ । 

नरिकरदी मे गरजे हचमाना । ज्यं बादल गरजे असमाना ॥१३॥ ५ 
राम उतारा निज दल रन मेँ । भई लड़ाई काया बन में ॥१४॥ 
राम बहण्डी दल जं जीता । रावन मार उवारी सीता ॥१५॥ ९ 
लाय अयोध्या दसवें दारा । मायक मुष्टि राज पद धारा ॥१६॥ ‰ 
प्रति इक त्रेता युग अस लीला । करी राम संग सिया सुशीला॥१७॥ { 
अव को बेर राम संग त्यागा । खुला सुरत का भाग सुभागा॥१८॥ ( 
{ सत्रं ब ल्मीकं अव पये। सेवा कर कर तिन्ह रिञ्रियि ॥१९॥ 
¦ सीता पुत्र प्रम गुरु पद का । पाया बल दयाल बे हद का ॥२०॥ 
॥ यह दोनों लव छश कहलाये। बहण्डी सव॒ दूत हाये ॥२१॥ [ 
५ लड़ राम दल से रण मेँ जव । मार गिराये व््ण्डी सव ॥२२॥ 6 
राम बन्धु मानी जव हारी । सीता उन भट तव भारी ॥२३॥ 
करे यह नाहि हमार काम की । राम तजे अस महं नाम की ॥२४॥ 
२ गईं जहां मे फिर बही आईं । सुरत मिया सत नाम समाई ॥२५॥ ; 
विजय दशहरा की यह आरति । मीता सुरत गुरू पर वारति ॥२६॥ ° 
: राम हये रावन के कला । सोहं राम को नाम दयाला ॥२७॥ , 
 श्वारा मिन्ध परताप आवन से । हुआ उवार राम ॑रावन से ॥२८॥ , 
शब्द २९. ` 
‡ प्रहिलां दिनि विक्रम सम्वत । उन्नीस सो धियिसी का आया॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः गुरू ने । सत मत जारी करवाया ॥१॥ 
सेवक सव मिल आरति करते । प्रेम ऽर्मग ॒दिरदे भर॒ भर॥ 
देय बधाई एक दूसरे को। सव हृषित हो ह्यो कर॥२॥ , 
बहुरि सङ्गि का हार खुला । अव जगा भाग जग जीवन का ॥ 
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आरती ३७ 

~ ६ दयाजो लूटी जायसौ लयो दे नजराना तन मन का ॥३॥ 
९ एेसा अवसर क न्‌ मिलेगा । हाथ से छोडो मत इसको ॥ 
+ रोक टोकं है नहीं किसी को । लो जितनी चदे जिसको \\\। 
९ प्रम सतशुरू दाता ने अब ! मोक्ष बहुत आसान करी ॥ 
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9 
9 
९ प्रीति करो उनके चरणों मँ । सुफल करो अव देह नरी ॥५॥ ५ 
९ थोडी प्रीति प्रतीत से सत्गुरु । देते दात परम॒ पद्‌ की॥ ५ 
\ काटे जड वे काम को जर । लोभ, मोद, माया मद की ह ९. 
\ सत्संग उनका करकं ५५ । जच क्रो उनके बल को ५ 
; काल कृला स न्यारा क्र दे ^ रस्ता सुखेमन_ नल की 11७ ९ 
९ तीसर तिल धस सहस्‌ केवल म॑। दशन क्रो निख्जन का॥ ५ 
\ वेके नाल होकर चिछुटी मँ \ निरखो थाना निज मन का पत। ५ 
{ ॐकार धुन पकंड्‌ सुनो फिर । रारग धुन चटृकर्‌ सुन म॥ ॥ 
९ जययुण फांसी काट आता । रले जाय रिरि निगुण मे\॥स्‌ ( 
पना स लखो फिर आगे । पहुवो जाय महा सन भे॥ । 
्‌ कटं कम स्थूल स म । सुक्षम कट शफा धुन म ॥१०॥ ! 
हंसन साथ हिडेला मूलो । भवर फा की सेर करो॥ ्‌ 
बीन शब्द कृ धुन सुन सुन कर्‌ । सतत पुरु की मेहर भरो ॥११॥ 
सत पुर की कृशो 4 । सतयुरं कगे गकर महिमा ॥ ( 
१ जिन प्रताप यह देखी सीला। काट कम्रं ओर कलि धमां ॥१२॥ § 
अलख गम का देख विलासा । धन्यवाद गुरु का गाओ ॥ ू 
३ पूरन परमानन्द ` खरूपी । आतम का निज पद पाओ ॥१३ 
परम शान्ती रूप पिया संग । परम शान्ती रूप धरो ॥ ४ 


भातु अनन्त प्रकाश रुप रे । सुद्‌ धर्‌ रूप अनन्त ब्रो ॥१७॥ \ 
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| अस पून कल्याण काज के । पिरमा ~" 
) अस पूरन कल्याण काज कै । पिरारम्भः की जो तिथि ह ॥ 
) कोन सके दे धन्यवाद उका । नर उदरी विसित? दै ॥|१५ ॥ 
) धारा सिन्धु प्रतापः चाल की । आरति गामी बारम्बार 

९ गुण गाज ओर महिमा गाओ । जब लग तनमे पराण तुम्हार्‌॥१६॥ 
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चेतावनी 

शब्द्‌ ३०. 
अरे मन यह क ॥ रेक ॥ 
{ जो जने आबू रंग सकः अविः गृ अह ॥ १ 
५ कोटिन जीवं मरत प्रति इक पल, देखो दृ पसार ॥२ | । 
~ 0. १ दव, दीसत तार ॥३॥ 
जबहिं अमि पूरी हो जाकी, बिनसत लगत = बार ॥ ४ ॥ 
यह मन पूं मोह नदरा भे, गाल गार ॥५॥ 
६ भाला लिये काल पिर १५ तार | ६ 
बुधिमानी है यही ठष्टाय, याप रहो हू ॥ 
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: करना चह सुफल जो नरतन, परखो सार असार । । ॥ | | 
२ धारा सिन्धु प्रतापः नाम निज. यही सत्य युहि 4. 
) विसरो मत याको तुम इक्‌ परल भारवार्‌ उव ९॥ 


॥ १०॥ 
शब्द्‌ ३१. 


< अरे मन दोश म अव आ। फिरै श्यो 
"0८ चार दिन कौहे। थोडे अँ १ ५।।,.१॥ ५॥ 
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जो द सब ग्रजं॒के साथी। न्द मतलव बनाना है॥ ४।ˆ ` 
अजीज! ओर आशनर्टी क्या । तेरा तन भी वेगानाः हे ॥ ५।। ठ 
गोर कर हुनिया भी क्या है । अजव सारा फसाना है ॥ ६ ॥ ( 
बखृधी जांच हर इक शय" । यह भटा कारखाना हे॥ ७॥ ध 
यह दोलत ओर हृमत भी । सव इक दिन छ्रुट जाना दै ॥ < ॥ 
यह तेरी उप्र इन्सानी । बेशक्ीमत जमाना ट॥ ९॥ 
ग्रनीमत जन हर इक दम्‌ । उसे हकः मेँ लगाना हे ॥१०॥ 
 शगरल आवाज" ही छक दै । फकीरो ने वाना दे ॥१९॥ 
समक्ष ले राजः तु उता । उषी मेँ दिल लगाना है ॥१२॥ 
यही राहे निजतिः कल । यही हक का निशाना हे ॥१३२॥ 
यह रस्ता अशं हर्तम द । यही आखिर ठिकाना हे ॥१४॥ 
प दिल अव जग फलत से । नहीं जव दिनं गेषाना हे ॥१५ ॥ 
पनहि'\ धारा सिन्धु प्रतापः म। अव रं जल्द आना है ॥१६॥ 
उन्दी की मेहर से सारी । अदो का षर आना हे॥१७ ॥ { 

शब्द ३२. 
तम मे भमत श्रमत दुख पावत । चर खान मे र सावत ॥ १॥ ? 
मूले निज घर जीव अनन्त । कल जल मं रटे एसन्ता ॥ २ ॥ । 
मोरी फे कीडे बन वैः। तद अहं मे अकडे एेठे ॥ ३॥ 9 
जादू यह काल अन्थाई । कृभी गध। कभी सुभर बन[३॥। ४ ॥ 
पद पिलाय असलियत मुल।ई । नक के ४ कोहर भ पिलवाई ॥ ५ ॥ | 
प्रेरक दो कवि दुषछृति ^ । बहुत अनथं करे वह नित भरति॥ ६ ॥ ५ 
ठेस दश। देख कर सतथुर । दया करी आये तज निज पुर ॥ ७॥ \ 
जीवन को सव भेद छुना । काल निदथी तुमको साया ॥ ८ ॥ ५ 
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बार बार निगले अरु उगले । हृदय कटर तनक नहिं पिघले॥ ९ ॥ 
सतगुर छ्टन बिधि वतलावें । जीव अचेत चित्त नहि लाये ॥१०॥ 
सहज योग की राह लखवें । जीव अभागी टि ग नहि अे॥११॥ ५ 
विष्टा कीडा विष्टा मादीं। ममन रहे छ्ँडन नहि चाहं ॥१२॥ 
५ बारम्बार करे उपदेशा । शुरतं शब्द्‌ मेँ करो प्रवेशा ॥१३॥ 
| निद्रा छेड गदो गरु चरना । तो फिर चोरासी नहिं गिरना ॥१४॥ 
९ धारा सिन्धु प्रतापः शरण जो । लेय मिटवि जन्म मरण सो ॥१५॥ 
८ शब्द ३३ 
{ अव जागो मुसाफिर बहुत सौ चके । 
$ जो लाये थे तोशा षह सव खो चुफे ॥ १॥ 
यह धोखे को जा है तु्हं भी अभी तक । 
क्या काफी तनुवे नहीं हे चके॥२॥ 
जिन्दं तुम समन्ते हो अपना यहां पर्‌। 
कटं को श्या उनमें नहीं रो चुके ॥ ३॥ 
जिन्द चेन तुम विन न था क्या वह हक्र मे। 
तुम्हार ही कटि नहीं बो चुके ॥४॥ 
यहां जिने जिनसे ुहव्धत काशी । 
तजे से साबित व्ह ठग हो चुके॥५॥ 
जो ध्वे तुम्हारे जिगर पे ह देखो । 
उन्ट तुम अभी तक नहीं धो चुफे ॥ ६ ॥ 
सषदार गर हो तो अव भी रे मो।। 
जो होने थे सदमे वह सव हो चे ॥ ७॥ 
; ब्र्राया हैक्र्नेकसमकेजोतमपर। ` 


) 
) 
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चुकाएे गे सतगुरु नहीं जो चके ॥८॥ ‹ 
$ शरन मेँ तू सिन्धू को धारा कै आजा ९ 
रदी अव दे थोडी बहुतं खो चुके ॥९)॥ ५ 
9 राब्द्‌ ३९ | \ 
सोरटा ६.५ 
९ यह संपतार सराय भये मुसाफिर जीव सब। ` 
कोड उतरे कोई जाय, थिर नहिं कोर रह सके ॥ 


; दोउ मि रची सराय बनाई । नाना विधि के भोग रवाई॥ २॥ 
\ जोव जो आये अपने काज।। लिया लुभाय अधिक रचि साजा ३॥ 
६ माया (वहतं क री धटियाई। भांति भांति के रूप बनाई ॥ ४। 
जीव अचेत काज निज भूला। भूलन लगा भोग का भूला।॥ ५॥ 
भात पित की धि बिसराना । काल देशं घर अपना जाना ॥ ६ ॥ 
¦ भटियारी के रूप ज्ञभाना । च्याल देश तो हभां विगाना! ॥७॥ 
बुद्धि विचार ज्ञान सब खोया । इतको जागा उतते सोया ॥ ८ ॥ 
जग सराय मे रहा वसन्ता । बदल रूप बहृरुषिया बनता ॥ ९॥ 
म दुख सहता । लख बचोरासी मेँ रहे बहता ॥१०॥ 
लन माहि रदे मस्ताना । मन म पूल रिरे बराना ॥११॥ 


९ 
कल को तुप भयियारा जानो । भयियारी माया परिचानो ॥ १॥ 


र वार बार चतवं । निज ध्र का सच भेद वृतिं ॥१३॥ 
द कर परम सुख क वै । कृवि प्रतीति पर्चा दे ॥१७॥ 


€< 


१ पर्या 


करी राह लखवि । साधारनं युश बतलावें ॥१५। 


र पिता कालहि को जाना। जिसने एसा का दिवाना ॥१२॥ 
\ 
उनकी घातं शूठ क माने । बेरी काल शम रष्क जाने ॥१६। ६ 
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{ भवास्ा सिन्धु भ्रताप' वताविं । बिन अधिकार कोई नहि पे ॥१७॥ ५ 
शब्द ३५ | \ 


तष्णा अग्नी सारा जहां जलाय रदी रे ॥ 2क ॥ ( 
6 चाह की अग मे सब जीव नित्त जलते द । 
दिल उनके धन की हाय हाय मेँ उवलते द ॥ ( 
माया कल्वारनी मदिरा उन्दं पिलाय रही रे । 
६ 5 तृष्णा अग्नी सारा जहां जलाय रदी रे ॥ १॥ 
नेते मद का ख॒ मार परीते पीते चता है । 
वेते ही धन का नशा रोज रोज बहता हे॥ { 
{ बह दोलत में कटं क्था. बड़ी बलाय महं रे । | 
तृष्णा अग्नी सारा जां जलाय रदी २े ॥२॥ 
परते दम तफ यह चाह जीव कोन छेड़ है 
; ;  चहिजितना करे पेदा तो भी भेमोडे हे ॥ ? 
दिल ओर दिमाग को ककर सदा खिलाय रदी रे। . ` 
ष्णा अग्नी सारा जदं जलाय रही रे ॥३॥ ? 
ग्रीव या अमीर हो वह स्वाह शदे जह्य ।: ` 
वाह धन की हमेशा करती दै से हेरा ॥ 
गनाह्‌ जीव से यह सेकंड कराय रदी रं 
तृष्णा अग्ना सारा जहां जलाय रदी रे ॥४॥ | 
९ यह चाह वेईैमान जीव को बनाती हं ५ 
् यही वादा खिलाफ चोरियां कृराता हे ॥ 
) यही डो$े अमीरों के या उलाय रदी रे । $ 
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9 करावे यही कत्ल शहरो को लुश्वाती हे । 


9 
यह बेरी बाप काबेटे को ही बनाती दै॥ 
५ साद माहं ष भह मे यह कराय रदीरे\! ` ` ५ 

९ 


तृष्णा अग्नी सारा जहां जलाय ररी रे ॥६॥ 
५ स्यानतो गवन व रिश्वत का है यही तो सबब । 


९ 
सूद खोरी जआ दया का ब्दी देगा मतब॥ ५ 
यही तो परजा ओर राजामें जंग करायरहीरे।! ` ५ 
 त्ष्णा अग्नी सारा जहौ जलाय रही रे ॥७॥ \ 
गरज यह बडे बडे पाप की बुनियाद यदी । (ण 
नक के दुख म करे जीव कौ बरबाद यदी ॥ ^ 
चरखानों मं यदी जीव को धुमाय ` रही रे। ४ 
तृष्णा अग्नी सारा जहां जलाय रही २े॥=॥ \ 
कोई दुनिया मे नहीं चादकोजोनाशङ्रे। ` \ 
यही माया का बडा तीरं जो विनाश करे॥ \ 
यही सव ऋषी मुनो जोगियों को खाय रदी रे । ४ 
| तुष्णा अग्नी सारा जहां जलाय रदी र॥ ९॥ ४ 
सुस्त सतगुरु दी द समरथ जो इसे मारस्के।+ ` ` 
 ,: मायाओर काल को सब ही बलाय. यार केः 
माया उनके स्वरूप, से बहुत इराय रही रे । 
तष्णा अग्नी सारा जहां जलाय रही २े॥१०॥ ५ 
शरण मे उनकी तुम आ जो चाद इससे निजात९।॥ ` ` \ 
ध तष्टं अपना. के धरं सिरपेवेदयाका दाथ ॥ 
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{ माया यरु दासों को खद रास्ता बताय रदी ₹। | 
॥॥ 5 1 तृष्णा अग्नी सारा जां जलाय रदी रे ॥११॥ ५ 
९ 


\ शरण म उनके आई जो घ॒रतत आजाद हुईं । ` ` ‹ 
दख से वह छ्रट के सदा के लिये शाद! हृदं ॥ ५ 


प्व के याल देशं परमानन्द पाय री रे । रि 
तृष्णा अग्नी सारा जहां जलाय रदी रं ॥१२॥ ५ 


६ हे नाम श्वारा सिन्धु प्रतापः मेरे सतगुरु का । 
६ बतविं रास्ता वजरिये शब्द सतपुर का ॥ 
६ जहां सुरत परम शन्ति भ॑ समाव ,. ९“ ¢ प ( 
तुष्णा अग्नी पारा जहां जलाय रदी रं ॥१३॥ ` 

शब्द्‌ ३६. 


| 

६ सुरतिया घुन यह्‌ वात हमार । आई तू कहां ते जगत मार ॥१॥ 
{ क्यं ते तन पिंजरा पाया । कोन तोहि जग म भराय ॥२॥ 
$ किया क्सने अस कृ द तम्दं । पता तुष्टरा नापद्‌ तुमं ॥२॥ 
; कहां तम . पहले रते थे । कौन ते माता कहते थे ॥४॥ 
; कहां पिष्ले साथी षडे । कदि उनते नाते ताड ॥५॥ 
{ तमद छेडत पे वह रोये । जभी तुम मत्युं ॒नीद सोये ॥६॥ 


९. 
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॥ 


॥ 


म्हारी लाश वीच मेँ धार । वेट गये चार ओर ठष्टार ॥७॥ ( 
रे विल्ाये पिता त नार । कं गये सुत पिठ पती हमार ॥८॥ 
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काल जबरन तुमको पकडा । बाध जजीरीं मं जकड़ा ॥९॥ 
{ भरथम भरिया उसने तुमको भूत । जहां तुम खाया यू ५ ृत ॥१०॥ ¦ 
वहां मै नकं दिया पहचाय । बांध दिया अग्नि खंभ मेँ जाय॥११॥ 
) ९.३९ 9 9 २. ०. >९ 7 ९९ 2९ ०९ + ५९ 2 र ९2४ 27 > € २२. > > 
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बहुत तुम कीन्दी रोय पुकार 1 देय सब्‌ मार्‌ मारं ललकार ।।१२॥ ५ 
९ सुने नहीं वह्यं तम्दरी कोड बात। जो आबे जड़ तुम्हारे लात्त ॥१३॥ । 
करी एसी दुरगती वम्हार । षुमाया फिर चोरासी धार ॥१४॥ \ 
भमे जहां बरसों करं हजार । दक्ख वहु भोगे अकथ अपार ॥१५॥ ( 
; दया से छर नर तन पाया । मगर मन बेरी संग जाया ॥१६॥ ९ 
९ कर यह यत गिराने का । जहां का तह लोटाने का \१७॥ । 
शुरु समन्ञाय रहे तुमको । देउ अव धकं इसं मन को 11१ स 6 
९ मानियो मत उसका कहना । गहो अब दद्‌ कर गुरु चरना ॥१९॥ 6 
; ओर नहिं कोड वचाबन हार । वही सब समरथ सूर दयार ॥२०॥ \ 
जो तुम लोगे अव उन शरना । तो फिर नरि काल तपन तपना)\२१॥ { 
} \ 
९ 


हे 


छरटना काल से निश्चय जान । बचन विश्वास सहित उन मान॥।२२॥ 

९ ध्यान धर धारा सिन्धु प्रतापः । करो नितं इसी नाम का जाप्‌।२३॥ 

\ शब्द ३७ ९ 

। सोचो अपने मन मे भाई । किया काज श्या जग प आईं ॥१॥ 

बचपन खेले मात गोद में । रहे अचिन्त ओर बडे मोद में ॥२॥ 

छ हुये षडे लकां संग मेले । छ दिन बहुत मस्त हृड खेले ॥३॥ 
च पटने फे दिनजब अये । पिता मदरसे मँ पहुचाये ॥४॥ 
प लिख कर हुशियार हुए जव । मात पिता कर दिया व्याह तब॥॥५॥ 

लगे करनं रुजगार कोहं फिर । रेन दिवख अब चित्त नरी थिर।६॥ 

६ भरं घन्तान बद अव तष्णा। नित्त पडा गृह काज में पिसना ॥७।॥ ४ 

इन कामों मे दिवस गंवाये । क्या तुम इसी हेतु जग अयि ॥८॥ \ 
परिल नरतन जो तुम कृण । लिये पिये व्यि लाभ ओर हरे॥ ९ ॥ \ 
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अये कुटुम्बी उन्टं चुकावन । तम 
) भूल गये तम अपना काज म लगे उनते नेह वदावन ॥१०॥ 
{ देह तुम माता ` डर पाईं । जिव कि ० मुले तन राजा ॥११ 
१ + वी 
। म सोर बद ! धर भर जन्म पावत न ॥१३॥ \ 
१ ग्रत त चकर खह हो । रहि हो दखी चे हि हो ॥१४॥ \ 
र समद्र ` सोचो भाई । किस विधि चेन नहिं पेदो ॥१५॥ ९ 
{ यहजिव आतप न्द हनिभल। आनं थे जीव की होय रिहाच।१६॥ ? 
\ याजग ४८४९४ निभल। आर्नेद ङ्नान हा६।१६॥ ५ 
ति 1 आन फी माया सग आर्नँद रूप अति उनल ( 
$ जो याक्ी चिन्ता क निव्‌ र । यही कज निज मुरः ६ वा ॥१८॥ ५ 
) सो नरतन दिन २ त लाओ। नर तन ही मेँ मे य विचारो॥१९॥ ( 
पो नरतन दिनं जित बीते। चेतो अः मोक्रा पो 
६ पचत्ोजनत । पेतो अव नहि रहि नञ ॥२०॥ ६ 
| भि पणत जनत समप पाग संज ीते ॥२१॥ ( 
र नदीं ले तम्र पाई  सौवेजवभर 
' ठंड भाल कोहं सन्त ई । चार्‌ खान कि धर्‌ ॥२२॥ ( 
ते यह पैः ह नान । त न ह र्न ॥२५॥ 
~ ॥ 0 1. ॥ ॐ हस्य वषो | ध्‌ प्रतीति करो प्रवेश + 
[ नि) [॥२९॥ ‹ 
2 ररि सुषमन म परख । मुक दार निज तकपाो।॥ \ 
९ दस तनमे जो भङ्गि कार २८ भ नतन ष्ठि निरखो ॥२८॥ 
विरथा भङ्कि कभी नदीं जाई | अगे पूरी न पते ॥२९॥ 
रना 1) स वनाः जाई ॥३०॥ 
र नर तन ॥३२॥ ( 
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जसे दरजी सीति सीति । सोवे जग रेनं कै बीते ॥३३॥ । 
सीना शरू करं जहां छोड़ा । पूरा करे वह थोडा थोडा ॥३५॥ ५ 
सूरत इक दिन निर्बेष हषे । पाय युक्ग आनन्द मे सोवे ॥३५॥ ५ 
अमर शान्ति मे जाय समाये । भव सागर मे लोर न अवि ॥३६॥ ५ 
धारा सिन्धु प्रतापः सरे । जिन प्रताप वह यह गति पि॥३७॥ ५ 


शब्द्‌ ३८ 
६ करो रे मन अन्त का कोई उपाय ॥क॥ 6 
) अन्त काल नगिचवि दिन दिन । तुम नहि सोचो ताय। ` ! 
\ काल नाग फुसकार सिर पर । एकं दिवस डस सखाय ॥१॥ ५ 
› माया डंकिन तमद लमपे, भिनं भिन स्वांग बनाय । ५ 
९ तुम मरख निज हित सब भते, उस सेग ररे भस्ताय ॥२॥ 


२ € @ <->) 
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५ कनकं कामिनी कै फन्दे मे, कंठ तम्हार फसाय । 

५ तमतो समश्नो भोग विलासा, अन्त धोख खुल जाय ॥३॥ ५ 

१ क्थ समाधिगुफामे, तहांदी प्कडेजाय! ५. 

बडे बडे जोगी ओर तपसी, सब दही लिये लुटाय ॥9॥ 
९ 
५ 


ॐ 


शम कृष्ण ओतार सरीखे, करमन फस फषाय । ष 
जीवन सम दरियाय तिनहु को, दीन्दे दुख अधिकाय ॥५॥ 
काल जाल से वचने कौ अष, एदि युङ्के दिखाय। ` 

कोड बसी सतपुर का हो जो, नर तन मे मिल जाय ॥६॥ ६ 
जान सक नदिं कोई उनको, रद ३ मेद्‌ छाय । 
 । यर सन्वे जिन्नात फो वे, मोज से लंय लाय ॥७॥ \ 
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} अपनी प्रीति प्रतीति बख्श कर, लें वै संग लगाय । 





दे उपदेश करावें करनी, अपनी दया से ताय ॥८॥ 
$ शारा सिन्धु प्रताप, नाम संग, खमिरन ध्यान कराय । 

शब्द नसेनी जो सतपुर को, कम करम देय चाय ॥९॥ 
९ वहां पटच कर पाजो परम युख, जन्म मरन हट जाय । 
८ अन्तं का सदी उपाय यदी है, भाग से जो भिल जाय ॥१० 


| य २ 


वर्था श्यो खोवो जीवन सार ॥ येकं ॥ 
६ पूजा क्रो परिश्रम धय सब विन सोच विचार । . 
६  . गंगा जना सरन आदिकं न्हावो बाररार ॥ १ ॥ 
{ गया इ रिका जगन्नाथ काशी बद्रिक केदार । 
तीरथ कर न्हाये तुम बहु दिन हर पौड़ी हार ॥ २। 
ष मे जितने त्रत सव कन्दे निरजल निर आदार । ` 
शद्रक्ष तुलसी की मालां फेरी रोज हजार ॥३। 
{ खान पान ओर छ्रेत पाक के साधे धमं अचारं। ` 
चन्दनं पिस मस्तकं मे थोया पूरन को जल दार ॥ ४॥ 

सालिगराम शिवादि की प्रतिमा पूजी निश्चय धार । 
पतिन भागवतं सतनारायनं घने तीज त्योहार ॥ ५॥ 

यह करतूत करी जोवन भर तोऽन इटे विकार । ` 

मन ज्योंका त्यों नाच नचवि ममे भोगन लार ॥ ६। 
भूट कपट ओर बहमनी  ओगुन भरे हजार । | 
हिसा आदिक एप करं सब ताके नकं हार्‌ ॥ ७॥ 
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५ अविचारी ओर जुड़ हीन नहिं सोच सार असार \ ९ 
९ सत असत्त मेँ भेद कर नदिं देखन मे हुशियार ॥ ८॥ ५ 
\ चैतन परम तत्र जो आतम दै सब सार का सार \ 6 
काल देश से मुङ्गि को उसकी गडिया सेलं यार ॥ ९॥ ९ 
९ अपने तन ओर गृह कारज में एसे रह हृशियार । ` ९ 
< क्या मजाल कोड कौड़ी गठ ले सिर फोडं बहुबार ॥१०॥ ९ 
९ जग के तुच्छं काज में निरखं बाल की खाल निकार । ९ 
९ क्रि रैत॒ आतम अपने के लपिाहं गवार ॥११॥ ६ 
आतम हित की जो समन्चवे उससे करते रार । ५ 
अति कोधितत हो अयुचित बोलं नास्तिक करं पुकार।॥१२॥ ५ 
जो अन्धे के अन्धे रहि द तुम्हे अपना अख्तयार । ९ 
पर रखियो तुम गांट बांधकर याद इक बात हमार ।॥१३॥ { 
अन्त समय सिर धुन पितेहो देख काल तलवार । ( 
पारत नक दूतं धर बधं तवं समञ्चोगे यार ॥१४॥ ९ 
अवह षमञ्च ठं सतगुरु को गिर उन चरण मंञ्चार । 
सेवा ऋर पूजा कर उनकी तो दवे निरबार ॥१५॥ 
आस बुन्द को पे पकडवें आस सिन्धु की धार । 
करे दयां बल ते, अभ्यासरा तब होवे उद्धार ॥१६।) | 
धारा थिन्धु प्रताप गुरू दै सर्वोपरि करतार । ? 
प्रम सिन्धु की धार ने धारा जीव काज ओतार ॥१९७॥ \ 
| र< 20 
6 जो पालिकं ने अक्ल दी दै उते 8 काम मँ लाओ । \ 
जो आलं बन्द कर खीं खोल कर होश मे आभो \\१। ५ 
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{ एकर दैवा ओ इन्साः मे, इसी दी अक्रत का भाई । 
विला सोचे करोगे काम, तो देवान कहलाभो ॥ २। 


( 
॥ 
) फूरायजर जो तम्हारे ह, उन्हें तम गर से समञ्च । ॥ 
अदा करते हये उनको, हर हक से निवरते जाओ ॥ ३॥ ( 
( वडा भ्यां एज हे सव से, अकल से सोच कर देखो । 
तो पाओगे यही जान अपनी को जानां सै भिलाओ ॥ ४ ॥ ९ 
९ गरज थी यहं जानांः की अक्रल के अता करने मे। 4 
क्रो जो यह नदी पूरी, मुस्तद“ सजा हे जाभो ॥ ५॥ ( 
६ वम्हारं स्याल मे क्या युनह करने को अक्रल दी हे । 
; कि तुम बन्द प कखे जुःल्म खुढ अभ्याश वन जाभो ॥ ६॥ 
{ वह मल्कुलः मोत १ मं ड़ उपक तर्‌ देखो । । 
चधा वह रहा जीँ को लगा अव तुप पे भी दाभो ॥ ७॥ 
{ शरण म धारा सिन्धु प्रताप" के, आभो जो बचना है । 
६ कृशो ऋली दिदायत उनकी से, नद वहूत पिता ॥ = ॥ ! 
८ शब्द्‌ ४१ 
; मानुष जन्म कठिन अति जनो ॥ रेक ॥ 
6 कोड़ा पशुयोनि मे यह जिव भरमत भयो दिवानो । | 
( कीडन को जह नित अहार कर खाय सय मस्तानो । । १॥ \ 
( दीधं कीट ओर पश पक्षी से आहु गयो चवानो # 
तदि वदला देत लेत नित रर्‌ ए मर जनमानो ॥ २॥ 
{ मुश्किल से नर तन यह पायो तौ सद्यो बोरानो | | 
; 


2९ 


भगे जगत भोग विष्ठा सम काग समानस्‌ 
धोखे दे दे लूट जोड धन फलो नाहि समानो तेकर 
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खाय खिले सत शी को जिन संग मोह फसानो ॥ ५ ॥ 
; हित की सीख सींग पर मार सब से रदे अकडानो । 


9 
५ 
इक दिन दैजा प्लेग आदि बस देखत जाय विलानो 1 ५॥ ९ 
९ सन्मुख विपति भयंकर तुम्हरे यह निश्चय कर मानो । ९ 
भोग भोग दुख जर से आयो वाही होय विकानो ॥ ६ ॥ ९ 
९ पल घंटा दिन मास वषं कर जीवन जात सिरानो। ९ 
स्वस पे स्वांस कटत पिनि छिन में डका कूच बजानो ॥ ७॥ ५ 
सधि महाल सिख दे हरि मृद नदी चेतनो । ( 
44. सिन्धु प्रताप शरण बिन भाग दीन भय्कानो ॥ ८ ॥ ९ 
शब्द्‌ ४२ 
८ मानष योनि जमोलकदैरी ॥ रक ॥ 
९ खं से ले पाताल लोकं तङ जितने जीव रदी । ( 
मेद श्र सरे ब्यण्ड लों मानुष श्रेष्ठ केरी ॥ १॥ 
६ एन चह केषल नर योनी कम की योनी है । 
भला बुश जनन को नर दी बुद्धि वित्रार लहरी ॥२॥ ट 
तीचे को योनिन मेँ यह जिष नर्‌ तन कं ददैरी। { 
उपर कौ कुल देवयोनि मे नीके एल भोगेरी ॥ ३ ॥ 
जो जि जरै नर तन भ्रतापसे जेदेव भयेरी। ` 
) उत्रति वह से उंच चदन की कोई कर न सेरी ॥ ४॥ 
हर इ देवं इषां वश वह्‌ सपर्‌ चदन चेरी । 


) 
य क्‌।रण उक्कंित रद सव कथ नर योनि मिसेरी ॥५॥ , 
) 


0 


बिन भोगे शम फल परे मुष न दोय सकरी । ` \ 
५ ख॒ म यह मान ईषां देवन हृदय देरी ॥ ६ ॥ ५ 
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} नर योनी ही कम स्थान था सकल सष्टि में है री । 
याको पाय रहे जो गाष्टलि दुःख अपार सहैरी ॥ ७॥ 


लापरवाह मृटु बहू नीचे चले जाय उतररी । 
कोड कोड शम करनी से देवा छैटे बडे भयेरी ॥ ८॥ 


भागवन सव पे जो इनमें सन्तन चरण गहरी । 
हीय निःकपरं फन्द सव काटे निज पदं अमर लहरी ॥ ९॥ 


॥ 

) 

| 

$ अजह पराणी मदु चेत सन युर जो वचन्‌ की । 
. स्वांसा पंजी निषटत जावे फिर तू प्रछत हे री ॥१०॥ 
) 
) 
) 


९ "वारा सिन्धु प्रतापः चिताये बड़ भागी चैतेरी । 
अभिमानी अनगद्‌ उदण्ड जो नरकन आग दहेरी ॥११॥ 


रव्द ४२ 


¢ कृत देखो या पिंडी मन की । यह करे कुगति केसी जन की ॥१॥ 
{ अन्तःकरण कृ प्रित करके । चाह उटवे भोगन की ॥२॥ 
( भोग अस दे यल करावे । वतलवे दाजत धन की ॥२॥ 
$ शम ओर अश्चम काम करववि। पोट रध कमन की ॥९॥ 
५ धन कतवा साम्‌ मगवावं । सुन्दर सवं प्रकारन कगे ॥५॥ 

फिर यह जीव भोग रस लेवे। कर आसक्ी इन्द्रि की ॥६॥ 
पथ ओर अपथ भोग नहिं सोचे। करै न परा रोगन की ॥७॥ 
6 भोग मोग रोगन में गिरसे । भिगहे आरती तन की ॥८॥ 
( आख मृद मस्तावे ॐ दिन । हवा डे फिर जोबनं की ॥९॥ 
दपण मँ मह दख रंज कर । याद करे बालापन ओ ॥१०॥ 

धोड़े दिन चख अभिमानी हो । खान सुले फिर दुक्खन कौ ॥११॥ 


९.22 २.3 2779 29 22 29 गज --> २. ' > 22 > > "~> ~~) ॥ 


\ 
॥ 
! 
| 





« 2 < 2९ „2९ 2९ २९ 2 ६.९ 28 < ~® ९ ~ ९६ € £ 2६ © € 2 © ~ © 
चेतावनी ५३ 


९...>९ 2: > ९ >^ „2९ 2९ २९ .2"९ 2०९ 2: 2९ 26 26 ॐ ९ ९ ६ © 


$ तन तो क्षीन होत नित जावे । रदे न शष्ठी भोगन की ॥१२॥ ५ 

९ धन सामां देखे ओर रोवे । आस रदी नहिं बिलसन क॥॥१२॥ ५ 

\ देखत देखत यरी लोकं मं । होय दुदंशा दजन की ॥१७॥ ५ 

९ मनमे वास इुबास भराई । जो हे राह ङकमन की ॥१५॥ ५ 

९ थोडी बहुत तसह ति की । सोह वसुधा चोरनं कौ ॥१६॥ 

+ अस आयपत्ती मांहि फसे जिव । रनों कथा का उनकी ॥१७॥ 

९ तन मन धन तीनों दी बिगडे । रह जाय पंजी पापन की ॥१८ 

$ एर आये जव वृद अवस्था । बृद्धि हय्‌ धट दूतन कौ ॥१९॥ ५ 
लोक गया ५५ गेवाया । राह लह अब नकन की ॥२०॥ ९ 
६ गाई में संक्षि रूप में । यह कत माया नन्दन की ॥२१॥ + 


ए मनव्ग से जो वचना चाद । शरण लेड तुम संतन की ॥२२॥ 


सेवा सतरसग करक उनका । करो कमाई शब्दन कौ ।॥२३॥ ९ 
{ करो सकम जिव काज बनाओ । यही रीति दै सजन की ॥२० ६ ¦ 
६ धारा सिन्धु प्रताप' परम शुर । बलिहारी उन चरनन कौ ॥२५॥ { 
¦ ~ शब्द9४. ` 

र भरो भाई पक पक यह पाय ०५५ ॥ _ 

{ भूल भुलहयां बहत जगत म पग पग पे उरज्ञाय ॥ १ ॥ 


€“ 


मन इन्द्री भीतर से लपक भोगन माहि फंसौय ॥ २॥ 


काम कोधं मद लोभ मोह अन्तर से जोर चलाय ॥ ५॥ 
रूप रंग रस गंध शब्द बाहर्‌ से सव धकियांय ॥६॥ ` 


हिज 
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याही ते अक्गान दशा मँ सब जिव सदा रहाय ॥ ९॥ 


९ 
९ 
\ 
\ 
तमोगणी धारं अन्तर ओर बाहर रहीं भर्यय ॥३॥ 
९ 
५ 
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बात वात पर फ़ंद लगे यहां जग अस नाज क ठंय ॥ ७॥ 
हाथ हिलाओ आंख दिखाओ तुरत करम लग जांय॥८॥ ‹ 
सवास स्वास ओर पल पल जिव प्र बेरी कमं चदांय ॥९॥ । 
धो चोरासी ओर ठकेलन की वे राह वराय ॥१०॥ ५ 
चारों ओर विचे द कटि छिन पिन षद छिद जाय ॥११॥ । 
काल ओर माया नाग नागिनी जिव को टस ठस खाय ॥१२॥ ( 
जीव अचेत न चेते मूरख सतयुरु नित्त चितांय ॥१२॥ ( 
तच्छ युक्ख कारन रहं भूले अन्त में बहु पछ्ितांय ॥१४॥ 
अवर समन वृञ् तम पकड जो गुर राह ब्य ॥१५॥ ¦ 
वैरी थक मारग तजि भागे सवं कष्ट मिट जांय ॥१६॥ 
\ 
५ 
¦ 
\ 
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धारा सिन्धु प्रताप गुरु की जो जिव शरनी आंय ॥१७॥ 
तिनको शब्द जहाज चदाकर अमर धाम पूवाय ॥१२॥ 


शब्द ४५. 


पुनो भाई चित दे गुरु उपदेश ॥ टेक ॥ 

, देश ठम्हारा निमल चैतन । यह मलीन जड माया देश ॥ १॥ 
+ ठटं देश मे खक्ख अपारा । यहां अपार दुख ष्ट कलेश॥ २॥ 
{ ठम्हरा देश श्रम भण्डारा। यं तो वसे ईष देष ॥३॥ \. 
वहां ठुम्हारे पिता दयाला । यदयं जम काल महेश गणेश ॥ ४॥ 
, सतत गुरु रूप पिता धर आये । निज घर का लाये सन्देश ॥ ५॥ 
{ किरपा कर वेते तमको । क्यों षर छोड़ ढे परदेश ॥ ६॥ ‹ 
{ चार खान की योनि योनि भ । भटको धर धर भिन भिन भेष॥। ७॥ ५ 
{ वचना बाहो जो इष दुख से । तो र का मानो आदेश! ॥ ८॥ | 
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सत संग करो ध्यान शुरु धारो । सुरत शब्द में करो प्रवेश ॥ ९॥ ५ 
९ धारा सिन्धु प्रतापः धाम वह ! निमेल पद सर्वोपरि शेष+ ॥१०॥ ५ 


शब्द्‌ ७६. \ 
| सोच सम्न ले सखी सयानी । यदयं से इक दिन जाना है री \\१॥ ‹ 
थोडे दिन के जीवन कारन । क्यों यहं मान गमाना है री ५२) ५ 
; सव सखियन से प्यार से बरतो । जावत जन्म सिराना हे री॥३ ,\ 
; अन्त समय नृगिचावे दिन दिन । सांस इक दिन रुक जाना ६ री७॥ ९ 
गिनी सांस हैया आयू में । कितनी कोन ठिकाना दै री ॥५॥ ५ 
निश दिन भरं भरं निकसत पे । जर्द खतम हो जाना ह री \\६॥। 
; यासे अव आगे की सोचो । जहां देह तज जाना हे री ।॥9॥ 
जीवत अपना जन्म सुधारो । सोहं काम सयाना है री ॥८॥ € 
९ स्वस स्वा पर सुमिये प्रीतम । जो सतहितीः युजाना दै री ॥९॥ 6 
नैह लगा उन चरनन में जो। सत युदहाग बखशाना है री ॥१०॥ 
विना भङ्षि जो मरो तो विधवा । रह्‌ कर खान समाना दे री ॥११॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः गुरू के । बार बार गुन गाना है री ॥१२॥ ( 
जिन नवीन यह भक्कि चलाई । तिनके बल बल जाना है री ॥१३॥ ९ 
शब्द ४७ 
जरा तो सोचो दै प्यारे, कहां बेटे हो तन धर कर । 
` इसी दनियो मर क्या दगा, हमेशा का तुम्हारा धर ॥ १॥ ( 
जोनतिदारयांपरदे तुम्हारे कवकेसंगीदहै। 
हमेश। रहोगे ष्या संग, उनके यों अमर होकर ॥ २॥ ¦ 
परमश्चलो खथ यह दिल मे, व॒म्दारा रूप चेतन दै । 


४ 
। मगर इस देश मे वह षि रहा हे परदों के अन्द्र ॥३॥ 


१ तब के अन्त में बाकी रहने वाज्ञ, २ बता, ३ सच्चा हित करने वाखा । “3 
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# जव तक मीन छल म, जमीं मे जमता उगता हे । 
तो इस क्रानून से फिर बीज, जीवों का बचे क्योकर ॥ ४॥ 


हमेशा रहेगा दख जन्मने मरने का जीवों को । 
हैँ जव तकं चदे छ्लिके, आवरण फे जीव े उपर ॥ ५ ॥ 


विचारो समञ्नो सोचो है कोहं भ्या राह वचने की । 
जो टंटोगे तो पागे, वचो सत गुरु सरन लेकर ॥ ६ ॥ 


उतारे धारा सिन्धु प्रतापः अपनी दया पे ण्लिके। 
करा के शब्द गुह भक्ती, दिलं अमर पद निज धर ॥ ७॥ 


र 
५ 
¦ 
| | 
+ ~ यद्‌ 9८ | 
) आयगा एक दम वह दम वजे जव कूं का उण्का। ॥ 
9 निकल जवेगा मन रावण, जलै यहां देह की लंका ॥ १॥ ( 
) जो ठुमने धन ओर सामां कर, इकट्टे घर मे रे ह । 
) दम्हारा अन्त मे होगा, न उपम एक भी किन का ॥२॥ { 
) आयी काम नहीं हरगिज युदव्वत दुनियादारं की । \ 
) शे ताकेगे मंहं बेबस, भरोसा है तु जिनका ॥ ३॥ \ 
) अभी गरक ह दूते कोई हामी! कत आखिर का । \ 
) यहयकिजिः दै नहीं सतशह चिना कोई सुरत मन का ॥ ४॥ । 
मुहव्वत थोड़ी सी भी उनकी आखिर परर वचा लेगी । 
इवते क्त देता हे, सहारा बहुत इक तिनका ॥ ५॥ \ 

; सत यर शारा तिन ताः हीह वतत सतगुर व । । 
इसी मण्डल मे हं बलता अभी कारे निजातः उनका ॥ ६ ॥ 


१ सहाय कर्ने वाल्ला, २ श्क्षक, ३ माक्ष | 
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भृतं मन को यों चितावे, 8 धनं अय्ल कमा । ॥ 
कर कर्‌ के नित परिश्रम, स्यो धूल में मिलामो ॥ १॥ ५ 


तुम जो कमाई करते, देही का भरना भरते \ \ 
यह देह चार दिन की, नर योनि क्यों गवाओ १ २॥ ५ 
९ 


€ 


धन धाम को जो वृद्धी, दुनिया की अद्धि सिद्धी । 
यह खुद तुं तजेंगी, या तुम दी छोड़ जासो ॥३॥ ९ 
मेहनत दे सब अकार, तन तज जब जिव सिधारत्‌ । ९ 
क्यों जन्म ना सुधारत, क्यों जम के धक्छे खा ॥४॥ ( 
विद्या की जो कमाई, यहां उसकी हे बडाई! ( 
देने से षह अधिकाद उसका दे यह प्रभा ॥ ५॥ ॥ 
५ 
\ 


` 


तन संग वहं रहाह, मरने पे छोड जारं । 

व्हभी है क्या कमाई. जो संग नले जाो ॥६॥ 

सब से बड़ी कमाई तष दान पुन कटाई । [ 

परने पे संग जाह, परलोक मे एल पाओ ॥ ७॥ ( 

जव अपना फल चुकवि चौरासी में भगिरवे। ¶ 

जिव ज्यो क स्यो रहे, र क्या बडा प्रभासो ॥ < ॥ 
\ 
५ 
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\ मन मित्र नो ताते, यह सब द थोथी बातें । 

यही फंसने की घतं धोखे पे न तम आ ॥ ९॥ 
अवं कहना मेश मानो, दस जग कौ जाल जानो । 

हठ अपनी न तुम ठनो, गु भङ्गि अव कम।भो ॥१०। 


` ए कम भी वतन अपना, तज बहुत सहा तपना \ 
¦ काहे को अधिकं खपना, चल घर्‌ का राज पाओ ॥११॥ 
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| मरे सग हूत तुम्हारे, भरमी जगतं मक्ञारे । | 

सती रदी दुख सारे, अव मुभे भी इंडाओ ॥१२॥ । 

मानो अव अजं मेरी, गुरु शरण लो समेरी । ९ 

हक छिनिकी नकर देरी, कर गुरु से प्रेम भाओ ॥१३॥ ({ 

यह है अटल कमाई, यह कमी ना नपा । 

ऊ सोचो प्यारे भाई, अव बन्द से हडाओ ॥१४॥ 

गर श्वारा सिन्धु प्रतापी, तारे ह जगत पापी । ( 
बह सवकं मालिक आपी. कर प्रम उन्दे रिञ्ञाभ ॥१५॥ 


ग 


म शब्द ५७. 
; रहे क्यों जग में मूड परचाय ॥ येक ॥ ्‌ 
५ 


जां सुख को तम भमत फिरत हो । सो सुख यहां न नेक दिखाय ॥१॥ £ 
देखो जांच पदारथ युखके । तो सव भरम तुरत सुल जाय ॥२॥ ( 
सवास्थ^.नार्‌उतन ओर विदय । पांच बडे सुख जगत बतय॥२॥ § 
, रोग सोग नित खस्थ बिगाड़ । निज अनुभव से सोचो ताय।॥४॥ ; 
; नार आपनी श गति देशो । कितना सुर रहे तुम पाय।॥५॥ 
पाल पोस सुत वड़ा कशो पिर । तुं मून नारी संग षाय ॥६ 
१ त॒ हिले जो मरजवि। तोजी ष । 

{ ठते पहिले जौ म्रजवि । तो जीवन भर त लाय ॥७॥ 
; भन करन बहू पाप कमओ । सो धन चोर पूः ले जाय ॥ ८॥ ( 
रदे तो वह अभिभान वहुवि । तुभे ओर पराप करव यि ॥९॥ 
विद्य थोडी धनी जौ पां । तन के संग सोऽ भिर जाय ॥१०॥ । 
निज घख ओर निज संगिन के सुस । देखो हिव की आंख सुलाय।॥१ 
) ~ ओगे पथ दी धोखा। पर ॥ “९ 
तो षर +^. ९ अह्ञनी रहे फंसाय ॥१२॥ 

* तति वित्त हटकर मे | अमर्‌ परम &(<| टरो अय ॥१३॥ ^ 

५“ ~ १ ^ > 9१3 च 
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{ वाका मागे वुम्ारे षट मदै सो सतर रदे बताय ॥१४॥ ५ 
; "धारा सिन्धु प्रताप शरण लो । तो सुख खान सहन मिल जाय॥॥१५॥ ५ 
५ रन्द्‌ ५१ ९ 
५ यों भयको बाहर तुम भाई । खोज करो षट अन्तर आई ॥१॥ \ 
९ बाहर दै सब भरट प्रसारा । अन्तर पाओ संख सतं सारा ॥२॥ ५ 
६ यं तो छिन भंगुर सुख आवि । आज हंसा कर काल सुलावे ॥३॥ ^ 
९ षट मे सुक्ख अपार रावे । बड़ ५ भागी नर गुरु से पावे ॥४)॥ ५ 
; यह तो वड़ा उजाड्‌ देश दै । इसमे भारी कलि कलेश दे ॥५॥ ( 
५ अन्तर अनादी दै भारी । जहा सुक्ल दी सुक्ख अपारी ।॥६॥ ( 
भांति मति की लीला न्यारी । अचरज रूप ॒वाग्र फुलवारी ।॥७॥ ! 
२ नूरानी रंगों कौ क्यारी । महा सुगंधित मो सारी ॥८॥ ( 
४ नेहरं नदियां सव नूरानी । गहः नूरः उंचे अस्मानी ॥९॥ ू 
स य मे चूर समाना । देख देख मन हयो देराना ॥९०॥ ९ 
। ॐ धुन अति मधुर मनोहर । रषे जहां तहं अभी सरोवर ॥११॥ § 
हंस रूप वरणे नहिं जाई । देख देख हिय प्रेम उमगाईं ॥१२॥ र 
परमानन्द रहै धट छाई । दृश्य देख वह अति अधिकाईं ॥१३॥ ९ 
। यह तो हाल लोक नीविन क । अकृह अपार हलि उंचिन का॥१४॥ 
\ यहं सव सत॒? करं बाना । मनि नहि जिव मू अजाना ॥१५॥ 
५ जग कँ तुर धुल उषे । माया मभता रहै गुले ॥१६॥ 
) बिना भाग कोर नदिं पवि । ्व।रा सिन्धु प्रतापं - बतावे ।॥१७॥ 
) | ८ शब्द्‌ ५२. ९ 
) अरे भूरख मन अक्नानी , हुआ त्‌ थोथा अभिमानी ॥ १॥ ? 
३ 
तमे जिस॒ बात का दै अभिरान । करगो वही तुमे देरान ॥ २ ॥ \ 


॥ ६ ०२ 2. >. ९ 2९९ ९ 
१ पाड, २ प्रकाश । ३ 
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) ख्वाव गफलत म तू सोता । जिन्दगी धोखे मे खोता ॥३॥ ५ 
बडे राजा ओर महाराजा । काल के हौ गये स्व खाजा॥ ४॥ ५ 
बाल, हिरनाककुश ओर रावन । काल ने कर डाले भक्षन ॥ ५॥ ५ 
सिकन्दर दारा ओर्‌ महमूद । हुये इकः दम मेँ सव नावृद‹ ॥ ६ ॥ + 

9 


< ९ 


रामं ओर कृष्ण जो थे अवतार । श्ठेडना पडा उन्दं संसार ॥ ७॥ 
; घनन्तर ओरं लक्रमान हकीम । हये बोरासी जाय सुक्रीम'॥। ८ ॥ 
महम्मद गोतम बुध मूसा । शंकराचारज ओर ईसा ॥ ९॥ । 
कृरोडों को शिक्षा देकर । गये सव जग मिथ्या कहकर ॥१०॥ ( 
रहा नहिं कोई जग माहीं । जगत देखत कौ परख ॥११॥ । 
एक इक स्वांस गनीमत जान । मनुष तन बहुत अमीलक मान॥१२॥ 
गजारो काम जरूरी मेँ ।न खोज दिन मगररूरीः पे ॥१३॥ 
बहत ॒पछ्ताओगे पठे । काल जव गला आनं भी ॥१४॥ ¦ 

॥ 

॥ 
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किसी पर जोर न 8 ठानो । तुच्छता अपनी परिचानो ॥१५॥ 
याद मालिक की कर हर दम । वसा मन में गुरु चरने पदम ॥१६॥ 
वासनां जग की सव त्यागो । पिषय से नफूरत कर भागो ॥१७॥ 
जीव अपने का काज करो । दया गुरुले भो पार तरो ॥१८॥ 
जगत दै धोखे की टद्री। होयगा जल्दी तन मद्री ॥१९॥ 
खोज कर शब्दं गुरू को धार । विना उन नदिं होगा उद्धार ॥२०॥ { 
विना उन नहीं इरे जमजाल । रहेगा देता दुख यह काल ॥२१॥ 
सीख निज दितं कौ यहं पहिचान । नहीं फिर गिरो जाय चरखान॥२२॥ 
सतयुरु शारा सिन्धु प्रताप । करवगे खुत शब्द मिलाप ॥२३॥ 
$ 


¢ 
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| ग्द ५३. कषः ४ 
तुम छिन छिन भङ्कि केमाओ । मोत अव आवत दै ॥ क ॥ 
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९ साथी तुम्हरे बहुत चले गये । तुम भी अब सज जाओ ॥ ( 
मोत अव आवत हे॥ १॥ € 

५ जब जम आके कंठ दबापे । 8 नहिं चले उपाओ ॥ ( 
) मोत अब आवत दै ॥ २॥ \ 
जो निगुरे भक्ती बिन मरिरौ। नकं दार टकरा ॥ ९ 

मोत अव आवत दै ॥ ३॥ , 

वांधो कमर करौ तस्यारी । तोशा पोट भराओं॥ ९ 
मोत अव आवत हे ॥ ॥ ५ 

भक्ष अभक्षसंग जोषरिद्ये | रोय रोय परिता ॥ ‰ 
मोत अव आवत दै ॥ ५॥ \ 

सुमिरन ध्यान भजन का तोशा । जितना बने लदा ॥ ५ 
मोत अव आवत र ॥ ६ ॥ ५ 

द्या गुहू ले चट्‌ नम प्रवो । जोत निरंजन पाओ ॥ 
मोत अब आवत हे ।॥ ७॥ \ 

आगे चट गगना मेँ जाओ। ब सूप हो जाञओ॥ ९ 
मोत अव आवत हे ॥ < ॥ ५ 

सारंग सुन एर सन्न समाभ। हंसा मेष राओ ॥ # 
मोत अब आवत है ॥ ९॥ ५ 

आगे मारग सहज दै भाई । जो सतणुहं संग जाओ ॥ 9 
मोत अव आवत है ॥ १०॥ \ 

बरं गफा कै जव हो पारा । सत्‌ अचिन्त हो जाओ ॥ ५ 
मोत अब आवत है ॥११। ५ 
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काल बली से खट छडा  । सतगुरु के णन गाभो ॥ 9 
॥ मोत अब आवत दहे ॥१२॥ ५ 
{ यह सव यत्न करो जीवत दी । नहिं सिर धनं पठिताओ ॥ ५ 
` मोत अव आवत दे ॥१३॥ , 
; जागो चेतो समक्षं साबो । अव मत दिवस वाभो ॥ ५ 
मोत अव आवत दै ॥१४॥ । 
६ श्वारा सिन्धु परताप युर पर । बार बार बलि जञो॥ ( 
मोत अव आवत है ॥१५॥ ९ 
शब्द ५४ 
; खरु चरनन प्रीति लगाओ । जग से मनद्र्‌ हटाभो॥१॥ ( 


ण, 


६ जग मे तृ श्यां नित्‌ तपता । गुरु पद मं लो शीतलता ॥ २ ॥ ( 
{जग मं भारी अध्यायी । पाञो गुरु पद उजियारी ॥ ३॥ 
{है इल. स्प जग सारा । युपद सुस का मण्डारा ॥ ४॥ 
६ जग मं है काल भयानक । मारं जिव आय अचानक ॥ ५॥ 
६ युर 4 प्रम अनन्दा । नहिं काल कम दुख इन्दा ॥ ६ ॥ 
{ यर सतं, नित जां । सुत्‌ मन जग से सिमटाओ ॥ ७॥ 
फिर धट अन्तर शटा । जह रूप शब्द रस पा ॥ = ॥ 
देखो तत॒ रंग एलवारी। लख दीप माल उजियारी ॥ ९ ॥ 
अगि की देखो लील । जह मिले चक्र इक नीला ॥१०॥ 
६ एर श्याम घटा मन मोह । जह चमके घौजलौ सोहे ॥११। | 
जोती लख प्यार बदा । फिर वंक नाल धस जाओ ॥१२ ॥ 
। ्रकुयी मेँ स्रज निरखो । धुन तीन भिन्न जह प्रखो ॥ १ ३॥ 
जा र कृष्ण पद पारा। ले पार ब्ध दारा ॥१४॥ 
- २ २.३ 
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¦ लखि  महामुन्न अंधियारी । जर उँ युप्त धुन चारी ॥१५॥ ५ 
९ फिर व्र गुफा में जाओ } खिडकी धस सत्य समाज ॥१६॥ ५ 
९ कर दरशन सतत पुरुष के । जो दै समराट! अरशः के १७ ९ 
जा सत्त लोक कँ पारी । कर अलख पुरूष से यारी ॥१८)। ५ 
चदि परहुचो लोक अगम में । भंजो आनन्द परम मे ॥१९॥ ५ 
पिर सिन्ध में ञुन्दं समावे। नित युर प्रताप गुन गावै ॥२०॥ ५ 
५ शब्द्‌ ५१५. 

सुरत तुम जागो अव। यद्‌ आयू बाती जाय \॥ रेक) 
अवसर निकला जाय हाथ से दिन दिन मोत रही नगिचाय ॥१॥ 
सोने का अब समय नहीं है । सतय॒रु प्यारे रहे जगायं ॥२॥ 
जल्दी करो देर मत धारो । नहिं तो पी रहो पछताय ॥ ३॥ ( 
यह मत सोचो अमुक काम से । निवर करेगे भजन बनाय । ९ ॥ { 
काम जगत के कभी न निवे । एक जय दृसर फिर आय ॥५॥ | 
\ ना यह सोचौ उपर टले जव । समय भजन का तकही आय ॥ ६ ॥ 
९ मुल्‌ का इछ टी नहीं है । सोचत सोचत कब आजाय ।॥ ७ ॥ | 
\ जोमूतु आह परलय हो गई । पता तुम्डार्‌ कोड नहिं पाय ॥ ८ ॥ 
र भारा सन्ध प्रताप पुकार \ जो बनि सकं सो अभी बनाय ॥ ९॥ 
। 
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"राब्द ५६३. | 
अरे मन गरं की अन्ना मान ॥ २९ ॥ 
गर षर पितामात पति । बन्धू मित्र॒ सुजान ॥१॥ ¦ 
तृतो पड़ जगत भ्रम कूपाः । छाया तम॒ अङ्ञान ॥२॥ 
६ कोरि) कै पुण्य भाग सं | मिले गुरू अब आन ॥ ३॥ ६ 

यह अवसर तुम पाय हासे । देव ॒ब्रथा मत॒ जान ॥४॥ ५ 
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{ जब जव पहिले नर तन पाया । गिरे लोट फिर खान ॥ ॥५॥ ५ 
६ तृष्णा वस नर तन्‌ मेँ दर दर । भ्रमत रै अयां स्वान ॥६॥ \ 
९ अन्धे रहे मान में .खप खप। महं, न शुरु पहिचान ॥ ७॥ 
पुनि पुनि गये नकं चौरासी । योनी भूत॒ मसान ॥ ८ ॥ 
६ भोगे बडे बडे भ री दख । अव तो वेत अजान ॥९॥ 
सतगर तुमहिं उवारन कारन । प्रगे आय जहान ॥१०॥ 
दोडो धाओ पकड चरना । तन मन कर द्रवान ॥११॥ 
"धारा सिन्धु प्रतापः दिलविं। अक्षय, अटल अमानः ॥१२॥ 


) 
) 
शब्द्‌ ५७. 


५ 


५ 

। 
सुरत कुछ यतन करौ, कैसे छट जम घात ॥ रेकं ॥ 
तू फंसि रदी संग॒मन जग मं, क्रं नित्त उत्पात ॥ १॥ ( 
कमं करे चोरे नित खि, ४ भुलेयां रही भुलात ॥ २॥ 
दुख पर दुःख सै नहिं चेते, यह अचरज को बात ॥ ३॥ 
मन माया यह जाल बनाया, जीवन को उक्त ॥४॥ ^ 
। जिन प्रानिन मे नैह लग वि तजे तोहि दं लत ॥ ५॥ 
{ अन्त काल जो धोखा दव, सोहं तोहि ५ ॥९॥' ( 
{ मतयर तोहि भली सिख देवे, उनके हिंग नहिं जात ॥७॥ 
रहे अचेत मगन बेरिनि मे, जो तोहि मार रुलात ॥ ८॥ 
रहि अवेत अट खिक्तियां खेले, खे नित प्रति मात ॥ ९॥ 
६ भन के लोम रे बोरानौ, नरतन था गेवात ॥१०। 
६ सतगुरु मेद बतविंधर का, धट मेँ राह लखात ॥११॥ 
{ तू अजान उनकी नहिं माने, पे वह विधि समन्नात ॥१२॥ 
६ कर स्स गहय ऽन शरणा, जग मे तोडो नात ॥१३॥ \ 
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) चेतावनी ६५ ५ 
५ क व 1 0 ~~ ०.९ 

5 ६ श्वारा सिन्धु प्रताप परम युर दिन दिन भाग बदात्‌॥१४॥ ५ 
[1 <~ शब्द्‌ ५८. ९ 

+ अरे मन त्याग जगत के भाग्‌ ॥ रेक॥ ९ 

; सव इन्द्िन मिलि वाधा तको, सहत रै त्‌ सग ॥१॥ ५ 

; हानि लाम विन सो समभे, विष का कर प्रयोग ॥२॥ ५ 

| ६ उलदी सीखरदेय तोहि नितदी, सभी इब के लोग ॥३॥ ५ 
९ उनकी कहन मोह बस माने. अधिक बदृवि रोग ॥४॥ ५ 
। ३ जनि नहिनिज षर्‌ निज पि, क्वे हुआ वियोग ॥५॥ ५ 
९ कते हुआ जगत भं गढ़ा, जडं चैतन्य कुयोग ॥६॥ ५ 
; सुरत अंश मालिकः कौ फस करिया काल सेन्योग' ॥७॥ ^ 
| ९ चटनकी विधि संत बता, सुरत शब्द्‌ का योग ॥८॥ ५ 
= ६ र्द पीठ दे नित्त बदृवि, माया से संयोग॥९॥ 
12 6 सिन्धु प्रतापः दया विन्‌, चट रोग न सोग ॥१०॥ 
| ९ < नहि ५९. ( 
< अरे मन क्यों नदिं ले गुरु आया ॥ : 

कृषि मरे जगत मे पवि पचि, क कमं नित खो । ६ 

तन च्रे चोरासी धवे, बंधे पाप की पोटा॥१॥ 


योनि योनि मे काल घसीटे, मारे दम दम सोटा । ६ 

\ छ करनी से नर तन पाया, अव क्यो भुगतो येया ॥२॥ ९ 

६ कहना मानो गरु समक्षं, नहि सदिद जम ज्लोदाः! ` | 

(4 ज है नकं बडे दुख सिदे, जां बार बहु लोटा ॥ ३ ॥ ९ 

4 अग्निखम्म में बधि मारिरै, पकड पकड जम चोया । \ 
8 रं शरणी ते शब्द कमाओ, रो चित से छोटा ॥ ४।॥ \ 


९ 
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१ अनुचितं सम्बन्धं २ मटक । ९ 





) ६ - 1 भाम धारामागष॥ 

नम चद चलो तजो पिण्डीमन्‌, काल जोत का दोरा । 

। कँवल सहस दल पार सिधारौ, पटो त्रिकटी कोटाः ॥ ५ ॥ ‹ 

९ युन्न महासुन रवर फा चद्‌, पाओ सत पद मोटा । 

\ धारा सिन्धु प्रतापः उवार, जो उन चरनन लोटा ॥ ६ ॥ 
«शाब्द ६०. ( 

5 लेह सतणगुर को आज पनाह ॥ टेक ॥ 

जव मे मन उत्पन्न भये तुम, बहत रदे भव सिंधु प्रवाह । 

) 


६ ट 2९ 


या ते निकल सको नहिं कबही, विना दया सतगुरु मल्ञाह ॥ १ ॥ 
; बहूतक कष्ट उढये तुमने, अव भ्यों देते अधिक तबाह । ॥ 

धिषय विकारन को स्याही मे, करत रहे तुम हृदय मियाह ॥ २ ॥ { 
९ पनि पुनि नरतन तज नीचे गथे, नरकन गिरे कराह कराह । ` 


अवसर पाया बहु समक्षय।, तो भी तुम रटे लापणखाह । 

; भाग से अव्‌ अवसर फिर आया, खाली जान्‌ देहु नहिं ताहि ॥ ४॥ 
९ यु संगत मिल जन्म सुधारे, पाओ वहां निज घर की राह । 
सारिन्‌ का संगृ तजे विन, नाहं सतसंग मे होय निबाह ॥ ५ ॥ 
धीरे धीरे मनसे कट, जग के विषय भोग की ाह। 

; जग फ तच्छ धुक् के बदले, पाओ परमानन्द अथाह ॥ ६ ॥ 
) 


॥ 
\ 
गरु वहु हित उपदेश युनाये, उनकी मानी नाहि सलाह ॥ ३ ॥ 
५ 


4 


्‌ 
ष मिन्ध प्रतापं ब्व, अमृत जल से सव कलि दाह । 
; पे ह समथ दयाल अपारा, सब रचना के शाहंशाहे ॥ ७ । । 
न्द्‌ ६१. ५ 
-धरे मन सतगुरु से जुग बाध ॥ टेक ॥ ५ 
{ जग मं जह जहं चित्त फमां । लगे वहीं उपाध || १॥ | 


१ 27 "~> ~ ~> ~> २, ~ 
{ र $ कि, ५ < ०. °. ` धनो ॥ 
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९ बिना दया गुर मोह जगत का । जानो रोग असाध॥२॥ 
\ अन्य युगि से द्यो . ना । री विपुमर॒वियाध ॥ ३॥ ‹ 
{ सतयं परम देव॒ देवन म। धारं गती अगाध. ॥ ४॥ \ 
९ त्यागो करम धमं सव पूजा । सतगुरु चरण अराध ॥५॥ ९ 
{ सुरत शब्द्‌ की कशा कमाई । पाजो सहज समाध ॥६॥ ९ 
९ श्वारा सिन्धु प्रताप' केवल पद्‌ । नित्त चित्त से साध॥७॥, 
९ | शाञ्द ६२. ९ 
गुरु चरणों मं ध्यान लगाओ मना ॥ टेक ॥ { 
सतगुरु सतसंग योग युक्गि सव । दया से अद्भुत साज बना ॥ १॥ 6 
\ गुर मोज से हुये इकट्‌टे । प्रमी 1 श्रदधावान जना ॥२)॥ { 
९ अस ओषर मेँ रदौ अभागी । तो जानो बुधि काल हना ॥३॥ ६ 
अपने जीव का हित जो चाद्य । सतगुरु कै पक्डो चरना ॥ ९\ ९ 
जो यह समय हाथ मे खोओ। तो पाओगे दुक्ल धना ॥५॥ 
¦ सीख मान गम्भीर हदय से । यागो अव सब छुकड़पना ॥ ६ ॥ 
इस कारज मे पलि रात दिन । तो इट जाय जन्म मरना ॥ ७॥ । 
धारा सिन्धु प्रतापः गुरू कौ । कर परतीत गदो शरना ॥ = ॥ 


९ 


९ 


९ 2९ _ 2 





विरह प्रेम, 


शब्द ६३. 

विरह अग्नि दरश की भकं रह, दिन रात कृलेजा जलेता दै \ 
ओर दिल दे भीतम तेरी एवि की, कर्‌ कर याद मचलता दै ।। १ ॥ - 
मर बर धीरज धर धर कर, बहुत इते समन्ाता ह 1 ५ र 
कए असे तक चुप रह $ यह्‌, इफ दम बेसब्र उछ्लता हे॥ २ \) ९ 


\ 
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† रह मेँ खतरे बहुत बडे, ओर मंजिल दूर्‌ दराज बहत । 
; धीरज विन राह न ते होगी, यदं पाठ मे रोज निकलता हे ॥२॥ ५ 
जो धर प्रतीति ओर प्रीति चशन, शर ध्यान भजन सतसंग्‌ करे । \ 
; ओर कभी न छोड 8 भी हो, पिय अत मे उसको मिलता दै ॥४॥ ५ 
, यह सरत शब्द्‌ अभ्यास पिया के, धर का एक हि रस्तादै। । 
ऽ ओर दस दी की श्री से, मन माया का वंस नहिं चलता हे ॥५॥ 

) 

\ 


०. 


शर्तं यदी इस शगश्लः की है, कर धीरज धीरज धीरज धर 

हरगिज् हरगिज हारे नहि, उसदी का काम सफलता हे ॥६॥ ५ 

हज ऋषी सुनी, कर कर समाध थक्‌ बेटे सव । 
ओर अव भी कों कर तो देखे, केसा काल कुचलता हे ॥७॥ 

९ यह बातें हम सव रोज घनं, ओर रोज पदं फिर कारण क्या । । 

६ सतसंग॒ भजन सव छोड वेठने को, जी अकसर चलता है ॥८॥ 

{ यह सू समन लेना चहिये, धोखे अंतर म भिलं बहुत । 

¦ वहड्क दिन परा देगा, जो धोखों से नहीं फिसलता है ॥९॥ 

; जो धोरो विष्णो खतरों म, पीये हरगिज नहिं इता हैः। 
; गिर्‌ गिर कर बारम्बार दुखी, च च उट नित्त सम्हलता हे ॥१०॥ 
{जो दद जिगर ओर आग, विरह चहि जितनी हौ सहता हे । 
‡ वह काल अरु माया जीत एक दिन परम पिया से मिलता द ॥११॥ 

{ शारा मिन्ध प्रतापः कंवल पद निसने पकड लिये ट्‌ कर । 
{ उका ही आतम कंबल अगम्‌.परमातम केवल मर सिलता दहै ॥१२॥ 
शब्द ६४ 

{ जुदाई सतगुरु मे जव कोहं बीमार होता है! 
हक्रीकीः इश्क मे फस करके खस्तार स्वारः होता दै ॥ १॥ 


\ 
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९ मुसीबत गिरिया' ओ जारी! भी उसको सहनी पडती द। ( 
व ददं जिगर भी बिसियारः हमला आरः होता दै ॥२॥ ५ 
९ कृलेजा चैकता है खन का पानी बनाता दै। 


$ किनाराकश" सभी से, जहां से वेजारः होता दै ।॥३॥ ५ 
> 
\ 


\ हे यह मशदूर पूरे सतगुरू तो बहरेः रहमत° द \ 
तो फिर बन्दे पे क्यों दुख ददं का अम्बारः होता है 91 
) जो हे गुरु इस कदर पाबन्दः भी कानून“ ¶्‌ द्रत?\ कै । 
तोरि बन्दे का गुरु पूरे से इस्तफसार होता हे \॥५॥ \ 
दयां के सिन्धु फे ओर स्वं समरथता के क्या मानी! ५ 
जो मालिक जीव ॐ कर्मो से भी लाचार होता दै ॥६॥ ५ 
यों तो सब जीव भी लाचार अपने अपने कर्मा से । ९ 
तो मानी यह दै रहमत मांगना बेकार होता है ॥७॥ 
\ 


\ 
1 
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) रवा र्खा मगर रै मांगना रहमत फक्रीरों ने। 
कहा दै मांगना मंजर अञ“ द्रवार हता दे ॥८॥ 

गरीवी आनिजी" ओर हन्कसारी५से खदा राजी। 
तो फिर इस मुअम्मे का समञ्चन दुश्वार देता र ॥९॥ 

नतीजा यह कि भ्वी मरते दम तकं कते दी जाञ। 
यह मरना ओर मोतो से पसन्देयार^* होता रे ॥१०॥ 

रहम इन्सान करता दै जो कतरा वरे“ बेहद का । 
तो कतर बेखतर है बहर जब दिलदार होता हे ॥११) 


<न ९०९ की की न भ 
१ रोना, २ बहुत, ३ सताने वाला, ४ एकान्त वासी, ५ उक्ताया हुआ, ६ समुद्र ७ दया, कर्णा, 

= देर ६ वैुश्ना, १० नियम, ११ माया, १२ पर्न, १३ उचित, १४ सममा, १५ से, १६ दीनता 

१७ परी, १८ प्रीतम का प्यारा, १९ बृ द, २० सिन्धु, २१ प्रीतम । 


> „९2९ >2 ~ > 


(© „२ ^ <£ 2 ९ 2 - ॐ < € < ९२ < < 
2.2९ » 





4 


द ~~ 
3 भि 
9 


@.-32 > > > > 3 > > > 7 > ` 9 २. 92.39 ` 9 २.9 २.9 २. 3 ° > > ॥ 
) ७० शुब्दामत धारा भाग 
_ „2९ ^< .~2९ 2: 2९ 2९ 22 > \ 2९ 2९८2९ 2९ 2९ के _ £< 2 ॥ 


{ मखजनेरहमः श्वारा सिन्धु प्रताप" द यह सुनता ह । 
$ यह सच ही है किं आनिद एक दिनि सरशार्‌ होता हे ॥१२॥ ‹ 
५ 
होरही विरह की विथा भारी ॥2क्‌॥ 
{ सोबत क पडत ह दम दम । करु कहा गहं मति मारी ॥१॥ , 
ठंडी सांस उठत है चिन छिन । ओंखन से ओं जारी ॥२॥ 
{ ककत याद पिया की हियमें। सब हीमोग लगे खारी ॥२॥ 
६ ठेर पुकार करं म पल पल । डोलत इत उत मतवारी ॥४॥ ¦ 
६ सुनन हार नहिं तनक पसीजं । करि उपाय परि पचि हारी ॥५॥ 
६ मेरी बेर द्यानिभि, तमने । सुन समाध स्या रि धारी ॥६॥ ! 
६ दुख ही दख मेँ वेस वितानी । विना दया सव लाचारी ॥७॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः चुनो ५ । 1 चरन पर विहारी ॥८॥ 
मेरे ददं कलेजं ५ बिन भारी । 
जब से सतगुरु मुख + छवि की जानी । अिआरी ॥ १॥ ५ 
तव ते दशन कौ विरह भे र 
र सि वषा त तं न त दिवानी ॥ २॥ । 
१६९ ईक पय काप्रमममीका 
वह वशीकरण मुख केवल नेन रतनारे 1 १ ॥६॥ ॥ 
उरतत्ष्यकरद्‌ सव बारे न्या ५ 
ह मर बद धुन स श्रवन निन धारी पारं न्यारे ॥ ४॥ 
वृह भतुव्‌ 
द मतराली असत हई परिया प्री ॥ ५ ॥ 


२... 3.3 >. > @.^-9 ° 32. 30. ९.५२, ॥ 
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\ वह ज्ञान रूप प्रीतम जिन भक्तन पाया । 


वह मोहित होकर ज्ञन की खान समाया ॥ & । 
९ जिस प्रेमी ने पिया सब समरथ पहिचाना । 


9 
ओर देखा सववियापकं विश्व समाना \॥ ७ ॥ ( 
उन कीन्हा निज तन मन उन पर न्योछावर \ 


सारूप सुक्क पाईं तज भव दुख सागर ॥ ८ ॥ 
९ हाय कैसे वह मन मोहन युखडा निरखं । 


परिया रूप मेँ जपना रूप भिला हिय हरषं ॥ ९ ॥ 


भ 
| उठती वेदन हिय माहि रेन दिनि भारी) 


कर कर उपाय जो षने रदी थक्‌ हारी ॥१०] 
अब करूं कोन तदबीर प्या मिलने कीं, 


कासे पृष्टं में विधी उन्दं छलने कौ ॥११ 
मोचत रहं यदी उपाय दिविस ओर राती । 


५ 

„0 

धडकत र हिरदय मोर जलत रद छाती ॥१२॥ 
५ 

५ 
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६ द 


गुरु श्वारा सिन्धु प्रतापं जो किरपा धारं । 
तो छ्िनिमें हमं सब दास वह्‌ रूप निहार ॥१३॥ 
यह निश्चय हिय धर बिनती करं पुकारी । 
मोहि दीन दखी लख अव सुध लेउ हमारी ॥१५॥ 
शब्द्‌ ६७ \ 
ठार भने की विन्ता पिया म डप क सव दे । ५ 
नोहर छवि तुम्हारी पि को नागिन बनाये दै ॥ १॥ ; 
९ हुई जब पे व पैदा षट म परती सन पीपी कर्‌ । \ 
६ बरना कर्‌ जिगर को बामो वह बेदी एन उठाये ६ ॥२\। \ 


९ ^ ९ => २ ९९. © ९. ९ <. ९९ © 


॥ 


< ` 7. ` वन्दामृत धारा 
( कभी एनके कभी एन पटक कर मारे कभी काटे । ` \ 
५ ` ज्र लोह मँ मिलकर खाय चक्कर मैर लाये हे ॥ ३॥ ! 
{ लगे जव मूख तो ग -खन क वह जह्‌ भी खी । 
॥ ॥ ६. फक जैने देन ५ मरने दे रदी बिस्मिल बनाये द ॥ ४॥ । 
; सपेरे सतयुरू य दीन विनवे तुम्हरे चरनन में । १ 
पकड कर मारो यह नागिन बडी आएत मचाये दै ॥ ५॥ 
५ तुम आये नाथने को काल नाग ओर माया नागिन को । 
तदं क्यों छटीसी नागिन रदी चक्कर खिलाये ३ ॥ ६ ॥ ( 
: हज एन के नागों को गुरू तम नाथने बाले । 
९ तम्दारे मन्व के फिर असर को यह क्यों मिटाये दै ॥ ७॥ | 
निकालो तेय दशन की मरेगी उसपे यहं ५५ | 
हमारे इख मेँ क्या युख दिल कुण्हारे मेँ समाये है ॥ ८ ॥ क. 
५ 
५ 
4 
॥ 
५ 





9 
छि 


< ९) 


सपेरे धारा सिन्धु प्रतापः अपना पटौ अव मतर । 


हृडामो दख से बन्दा जो ठन्हारे जेरसायेः दे ॥ ९ ॥ 
„ शब्द ६८. ` 
लगी अरे से गुर दर्शन की दिल मे इन्तजारी है। 

९ यिना उस मोहनी मूर्तं कँ देखे वेक्ररारी है ॥ १ ॥ 
करे है दिन सिसक कर ओर तप कर धडियां गिन गिन कर्‌ । 

; नीं दिल कोई ठग से बहलता वेदन करारी ई । ॥ २॥ 


६ रात काद्‌ बदल कर कैट ओर तारे गिन गिन कर । 

बलाती याद नश्तर जिगर पर हरदम वम्हारी दै॥ ३॥ | 

जो चाहो आन कर .खुद जिगर मेरा खोल कर देखो । ) 

तो पामोगे कहां बहता दभा इक कर्मः कारी* ६॥ ४॥ ५ 

९/॥ °. ७.99 ~~) 2) > 9९ 4-9९-9 2 > 27 927 > २. २ > 7 >° > 7 > ¬ ॥ 
१ घायङ, २ शरणागतं ३ घाव, ४) गहरा । 


-- €. ९. 





हदय कलेजा छन भये वलनी । रोग लगा पैसा तन गलनी ॥६॥ 
१ ज जायगा जीव इर! मिले नहीं जो प्रीतम प्यारा ॥७॥ ५ 
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६ मगर तुम आओगे क्यो आते तो श्यां हाल यह हीता । ९ 

तुमं तो सतगुरू दाता पसन्द दासों की सवारी है ॥५॥ \ 

बुरा मत मानना प्यारे श्या मेरी बात शूटी दै, 6 

न जानुं दास का क्यों दिल सताने की बिचारी द ॥ ६ ॥ ५ 

अपर दोता नहीं ङ भी अजेः मारूज' का तुम पर । ॥ 

तुम्हारा दोष नहिं साहब बुरी किस्मत हमारी दै।॥७॥ ५ 

मगर तुम दी तो हो ्रिस्मतं के दाता पलटने बाले । ९ 

करो उल्टा का सीधा जग मं जो मर्जी तुम्हारी दै ॥८॥ ९ 

बजह में क्या बताऊ स्याल मं कछ भी नही आती । 8 

परेशां दं व दरो हं बहूत गुम अक्ल सारी दे ॥ ९॥ ‹ 

सवर दो दशं दो या मोत दो तीनों मे छ भी दो। ( 
; . बड़ा अचरज दै म दै क्यो खमोशी एसी धारी हे ॥१०॥ 

\ सुना है धारा सिनध प्रताप युर द .फंजः के चश्मे । 


© 
५ 


९ ९ 


यह केसी .फैज को धार आप के चश्मे से जार रे ॥११॥ 


पुमे हआ दै रोग असाध्‌] । धीरज धर भं मन बहु साधा ॥२॥ 

१ अव नहिं सै उपाय न सुभे । पिय बेददीं बात न वभे ॥३॥ 

नहीं दबा या शेग की कोटं । भिले न्‌ जव तकं प्रीतम मोई ।४॥ 
२ बिरह तपन से तन नित ्टीजे । पिया बिना जिया अन्तर खीञे॥५॥ 


४ 

| 

बिरहन दुक्छ भरी धवराकर । क टुम्ब से यों समन्चाकर ॥१॥ 

| । 
| 


छ 





, 
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{ तो इक दम कोई फक न देवे । शायद पिय मृतु पर सु लेवे ॥ ९॥ ‹ 
१ रहम शायद मरने पर्‌ आवि । कर सजीवन प्रान उलटावे ॥१०॥ \ 
फर जिलाय कै दशं दिखाव । दश दिखायं ५4 संग॒ले जापे ॥११॥ 
6 भृतक शरीर रहै कुढ काला । शायद पघले दीन दयाला ॥१२॥ 
तुम ॐ& समय लाश रख लीजो । इतनी दया मृतक प्र कीजो ॥१३॥ ¢ 
जो तन मृतक भस्म हो जवि । तौ फिर आस दरस मिट जवपि।।१४॥ 
क्या जानुं जिव कां जायगा । होश हवस फिर सव नसायगा॥१५॥ 
¦ विनतीकी भी सुधनं रहेगी । सुत मन सग तप धार वेगी ॥१६॥ 
विर्न अम हो रदी हिशसा । सतगुरु अव कुछ देऽदिलाम्‌।॥१७॥ ? 
नेनन से जरी जल धारा । प्रीतम अव कुछ देऽ सहारा ॥१८॥ ¦ 
; एप ज विलखाय पुकारी । अयि याल एकं इग धारी ॥१९॥ | 
गोद्‌ विटाय लीन्द पुचकारी । खुद आपू पोच कर प्यारी ॥२०॥ 

{ ठी चम बध टं दाद । वशा कर्‌ सिर धारचान रस ॥२१॥ 
\ बर बर विश्वास दिलय।। तुभ पर रै चनकौ छाय ॥२२॥ 
[ भक्षी नित प्रति हय सव ई । तन तज सुरत घाम निज पाईं ॥२३॥ । 
( शूर धिन्धु प्रतापः दयल। निज दासन कौ कूर सम्हाल ॥२४॥ 
^ `“ शब्द्‌ ७०, । 
4 नोन विहन सै दीती। जक विर ल दिवे भरो ॥ १॥ $ 
; बहत दिनन से अस लगाई । दुःख महान सहोरी॥ २॥ 
‡ जघ जब आयो फन महिना । रोय रोय निकरोरी ॥ ३ ॥ 
) व्‌रोँ ओर धूम अति दीखे। हली शोर मचोरी ॥ 9 ॥ 9 
न जते सीदि अन्ए। पम परवा वो री॥५॥ १ 
; संगकी सव सलियां नित सेल । निज निज पति संग दशै ॥ ६। | 
_ ^> ~> ०.2 क -ड 2 > > 2 2 
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९ ^ 9.92. ठे 
; विर्न करे दिवानी इत उत । तन भर गार तजोगी ॥७॥ ५ 
बिरहिन हदय जले होली सम । बाहर ईधन दोर ॥ = ॥ ५ 
प्रीतम तनक तरस नहिं खव । बहुत कठोर भोरे, ॥ ९ ॥ \ 
लोग करे प्य अन्तयांमी । समरथ याल डोरी ॥१०\ ५ 
९ बिरहन के मत जग पिया नीके । जह दाता थोरी ॥११॥ ५ 
; सतशुर ते विनवे खत विरहन। हदा दहा कर्‌ं कृर जरी ४१२ ९ 
धारा सिन्ध प्रताप" मिलाओ काल कमं जो तोरी ॥१३॥ ९ 
५३ 


, ~ [डद ५१ 


आई ऋतु बरसात, जेठ तपन क दुख गये । 
फूले नहीं समात, जलचर थलचर जीव सब ॥ १ ॥ ५ 
पर्‌ जिन प्रीतम दर, उनको कषां जेठ समष। 6 
जब दिय दख भर पूर, बाहर का सुख धूल दै ॥२। ९ 
मोर भवाव शोर, देख देख काली घटा । 
< बिरह बिथा का जोर, प्रीतम रहित खुनारि दिय ॥ ३। 
जस जादे ऋतु माहि, गमं दीय सब इष जल । 
त हिय मेँ युलगाि बिरह मेष बाहर बरस ॥ ४ ॥ | 
ह्री भूमि बिच ताल लगे मनोहर जल भरे । ५ 
विन बेहाल, भङ्ग तप धवर्शय अति ॥५॥ ९ 
| ग्रजत मेष सहाय, या आवे धुन गगन कं \ ६ 
‡ 


९ ~ < ९ 2९ 2९ 2९ ~ 2९ 2९. 2 


ताते मन अति भयं बिरह जगा सजन फो ॥६॥ 
वषा बह तरसाय, परमौ जिय पिय दरस को । ए 
एटि हि जिय धराय, निन युर किरपा क्या दरे ॥ ७1) 


\ 
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विधि विधि विनय युनाय, हे पूरन समरथ धनी । 
क्यों नहिं करो सहाय, हिय वेधक बरसात मेँ ॥ ८ ॥ ( 


९ विरहिन अति दुख पाय पुलगे अग्नी जिगर में । ( 
जलती लेड बुद्ञाय धारा सिन्धु प्रतापः गुरु ॥ ९॥ 
५ ~९[० ७९ 
;सिमि्चिम बरसे मेह, हक उदे बिरहिन हिये । 
$ पिय से लगा सनेह, विन पिय दया कुछ वस नहीं ॥ १ ॥ 
९ विरह अमि धंधकाय, गड बेठे कल नहीं 
( जर्हँ की तहां समाय, उट उठ हाय कलेज से ॥ २॥ 
बिजली तीर चलाय, वमकि चमकि आकाश में । 
{ पिय की याद दिलाय, कधा मारे दिये बिच ॥ ३॥ 
विरहिन पट्के हाथ, गेके माथ अभागिनी । ` 
6 केसे मेल मिलाय, एक अभागी इक निटुर 
द्री अधिक रहाय, गुरू म्हारी दया बिन ॥ ५। 
ताते टेर धनाय. बार बार सतगुरू को। \ 
ककं कूक रहि जाय, निदुर पिया तार गुर ॥ ६ । 
मेरी कहा बसाय, तष्टं पक्ष निन रूप. की । 
) 
चह जितना इखियाय. दास की स्या पवांह दे ॥ ७॥ , 


| 
अस असंख है दास, स्वामी तो तुम एक हे | 
॥ 





| 
) षव ही दरस उदास किस किस की पवां करो ॥ ८ ॥ 
दरशन तो ह एक, हक अनगिनती भर । 

ताते सब दे देक, रहो अकेले पक्व म ॥ ९॥ 
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; चद न हम महाराज, दुक्ख सहो हम हेत तुष । 
९ निज पुर रदो बिराज, हम राजी निज द्‌ःख में ॥१०॥ ( 
९ धारा सिन्धु प्रताप, परम पुरूष पूरन धनी । [ 
९ छं मुवा श्राप, दीन्हा जो प्रयु ङ्प कर ॥११॥ ६ 
९ <~“ शब्द ७३. ( 

) 


७७ 
४ 


स्वामी प्यारे कौ छबि मन बस गहं र ॥ येक ॥ 
¦ महा प्रकाशवान अति सुन्दर । सो नयनन में धस गई रे ॥ ११ 
; रेन दिविस चित से नहिं उतरे । जाद्‌ करके चष गह रे ॥२॥ ू 
; जेसे मोर विकल बादल विन । नीद नयन से उ गई रे ॥ ३॥ \ 
; भोग नि क्र नदीं भावे । याद पिया हिय खल रही रे॥ ४॥ 
\ कोड काम मे दिल नहि उदरे । एेसी दशा बिगड़ रही रे ॥५॥ 
चित्त उचाट रहं मम हर दम । कोहं बिधि बते निं रे ॥६॥ 
3 सूखे खक् तपन्‌ से दिन दिन । बिरह की आग भड्कं रही रे॥ ७॥ 
; हाड मास ख वि वह चुन चुन । मुखड्‌। आब उतर गई रे ॥ < ॥ 
\ पल प्ल नयनन से जल बरसे । तन मन की सब सुध गह रे ॥ ९।॥ ५ 
\ धीरं धीरं पान पात सम्‌। ददी पीलौ पड़ रही रे ॥१०॥ 
{ ऋग ओर गिदढ बाट अब तर । मोत शीश मडरा रही रे ॥११॥ 
; अब ख मी दया विचारो । दासी विकल सिस रही रे ॥१२॥ ४ 
र शार सिन्धु प्रतापः दया फी 1 राह विरहनी तक रही रे ॥१३॥ ४ 
हि बु 
दरश विन आतर नहि चेन । घनं कस भीतम क वना ॥ १॥ ४ 
\ रात दिनि चिन्ता यह रहती । जदई का दुख नित सहत ॥ २॥ ५ 
भाग मै ओष संग लाह । शरण गुह फी नहिं ले पार ॥३॥ 


१ 


क 
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| 

) 
॥ 

प 
| । 
काम दोनों ही का बिगड़ । खेल सव वना हूभा उजडे ॥१५॥। ¦ 
॥ 
\ 
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} नचांवत मनुआ नाच रहा । जगतं की ओर वहाय रहा ॥ ४॥ 
न होवे थिर धट के भीतर । पिया से बिनवं कसं जी भर ॥ ५॥ 


पिया की याद उधर खीचे। इधर मन धर धर के भीचे॥ ६॥ 
विचारी खरत अधर लटके । शीस भुं पर पुनि पुनि पटरे॥ ७॥ 


सुना दै सत्युरु हँ समरत्थ । शङ्कि वै धारं अगम अकल्य ॥ ८॥ 
कृरम की रेख पे मारं मेख । दया की धार बहाये अलेख ॥ ९॥ 
अगर यह कहना नहि भूखा । रहा क्यों भाग मेरा फूटा ॥१०॥ 
सुरत जव एसी करी पुकार । दया कर बोले गुरु दातार ॥११॥ 
वचन सत्गुरु कं सव सच्चे । जीव कं बुधि विचर्‌ कच्चे ॥१२॥ 
करम कटं धीरं धीरे। काल मार सीरे सीरे॥ ३॥ 
करे जो जल्दी तन च्रे । कृटम् से तुरत नात ट्रे ॥१४॥ 


र मत जल्दी धारो धीर । ग॒ हरदं इक दिन सव पीर ॥१६॥ 
आगय्‌ दामन पिव का हाथ । गुरु है हरदम तुम्हरे साथ ॥१७॥ 
पिया से रिश्ता अब लाग्‌। । कल से टट गया धागा ॥१८॥। 
जल्द दिन आता है हरो । पिया क मुखा जव निरखो॥१९। | 
टो अव धारा सिन्धु परताप" । जो चाहो उने जलद मिल 





 छप्दढ 
सब्ढ ७१५ 


सतगुरु पे लेकर दिक्षा। हद्‌ राखो उनकी पक्षा ॥ १ ॥ 
यह करो नैम ठम अपना । दिल ते भानो गुह शिक्षा ॥२॥ 
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५ 

९ नित करो दीन हो विनती) मांगो निज दशन भिक्षा ॥३॥ । 
\ है चिन्ता उन्दं कम्दारी । निज नाम्‌ जबहि से ब्शा ॥ ४॥ । 
५ निबलता देख तुम्हारी । करते नहि कभी परिक्षा ॥५॥ ५ 
\ संसारी कामों म भी) कतेवेसव विधि स्षा॥६॥ ९ 
\ काट पे पूरा जड से। फल तक करमां का कृक्षा॥७॥ ५ 
} निश्चय इकं रोज बिव । तुमं निज हंसो कौ कक्षा ॥८॥ 
५ पूरन अनुभव कवष । वे हद अगम, का नक्रा ॥ ९॥ ५ 
+ युर भारा सिन्धु प्रतापः । उन काल कभं॑स॒ब भक्षा ॥१०॥ 


, शाब्द ७६ 
; अजु न कौ श्रीकृष्ण ने भाषा गीत्‌ माहि । 
कृमं करो निष्काम जो कमं लगेतो नारिं ॥१॥ ( 
फृल दृच्छ नहि मन धरे तो कतां नरि होय । 
कं एसे निष्काम के फल नहि भोगे कोय ॥ २॥ ( 
जस अफृप के हुक से रण म लड सिपाह । 
हुक्म बजाना फज दै फल की नहि परवाह ॥ ३॥ 
बुरे भले परिणाम का वह नहि जिम्मेदार । क, 
त ॥ 0 ॥ चह हार ~ ~ ॥ ५ कोय भार ॥ ४॥ 
भली भाति निणेय फिया कृष्ण नं यह मत्‌ सार । 
 अज्ञ॑न तोऽ माने नही करे तकं तकरार ॥ ५॥ 
कृष्ण ने तव निज कला से दिखलाया मह्‌ फाड । £ 
रणमें सब जुभे पडे कोख मिरतक श्चा ॥६॥ | 
अजुन को निश्चय हुआ लड अभय रण मारि । \ 
| ~ मार गिरये कोरा जान हम करता नाहि ॥ ७॥ ९ 
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अजन ते कृष्ण ने, खोल कही समन्ञाय । 
पाप से तुमं नहि वच सके, ताको करो उपाय ॥ ८ ॥ 


ौ 

बतलाई असुमेधयग, आप कराह ताहि । 
| 

$ 

) 


4 


फिर कहा अव भी नहि इट, गलो हिमालय जाय ॥९॥ 


अज्ञन आक्ना मान कर, गले हिमालय जाय । 
तो भी मर के नकं गये, व्यास यहं कही सनाय ॥१०॥ 

महाभारत में है लिखा, यह सव गीता ज्ञन। ` 

कारण इस परिणाम का, सोच सव विद्वन ॥११॥ 


9 

) 

\ सतर मोहि तद्या, सो मँ कर्‌ बखान । 

कमो मेँ निष्कामता, लाना नहि आसान ॥१२॥ 
$ 


॥ 
९ 
५ 
५ 
५ 
॥ 
५ 
५ 
॥ 
| 
याकी युक्गी ओर है, ताका कर अभ्यास। ॥ 
तव करने मेँ कमं के, द्टे एल की आस ॥१३॥ | 
५ 
९ 
५ 
9 
। 
५ 
$ 
५ 


£. 


१ मंह से क नहिं कर सको, कष्ण आपंण कमं । 
) निष्यासन की वात हे, सुन अव याका म्म ॥१४॥ 
) पिले जन्म असं फे, कमं जो संचित आदि । 

चित्र गषत उनके रहे, मनाकाश के माहि ॥१५॥ 


वै मन करो क्रं इच्छ देत कराय । 
इ फल इच्छा कमं की, खुद प्रक हौ जाय ॥१६॥ 





) नाशन संवित करम विभि, सन्त कट समक्षाय । 
। सुरत शब्द अभ्यास से, कमं चित्र मिट जाय ॥१७॥ 
\ 
॥ 


पनाश्श में घुरत जव, शब्द परकड चदि जाय । 
मृक्षम फ़ल भोगे ज, संचित जाय नत्ताय ॥१९८॥ 
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, केम होय निष्काम तव, फल आशा दुर जाय । 
पिरारन्ध बाक्री रे, सो तनं सग॒ कटि जाय ।॥१९॥ ( 

) सव प्रकार के कमं जो, जीवन जन्म धरां । ८ ४ 

इस विधि से मिट जय सव, आवागमन नसाहिं ॥२०॥ ! 

९ जिज्ञास्‌ जो मोक्ष कै, तिनको यदह सन्देश । 

९ दोन जो चाहो निःकरम, मानो शुरु उपदेश ॥२१॥ ९ 

९ सन्त पन्थ ऋ रीति यदह, सोई सत मत सार । ( 


र ध | ९ 
यही माग दे मोक्ष का, समङ्ञो कर निरधार ॥२२॥ £ 
९ काहू दूसर विधौ पे, दोय नहीं निरवार। | 





. चाहे जितने पच मरो, ोय नहीं खुटकार ॥२३॥ 
; भरि सिन्धु प्रताप, गुरु, की सुनाय सुनाय । ॥ 
जो नहिं मानो बचन उन, मरो जियो दख पाय ॥२०। 
[चद्‌ ७७, ९ 
सोरटा § 
; बद्‌ तोडन पाप, दशरथ को समञ्चादया । 
> सुनि वसिष्ट ने आप, देखो योग वसिष्ठ मे ॥ १॥ 
विश्वपित्र विचार, यत्न करं इकं बडी हम । & 
(१६ लखनराम ओतार, दौड मिल जो रक्षा करं ॥ २॥ 
देत करं विध्वन्स यग, रुधिर मास उरकायं । 
उनसे कोभ जो हम करं, यग खण्डित हो जाय ॥ ३॥ ५ 


\ दोऽ महू फँ याचन काजा । अयि मुनि दिग दश राजा॥४॥ ९ 
देखत सुन दथ यो बोले । आप पार भाग मम सोले || ५।) ५ 
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६ जो कारज मन मँ ठुम ठनो । सो मम ओर से पूरा जानो ॥ ६॥ ५ 

; तब युनि ने सव कथा सुनाई । यन्न काज मागे दोउ भाई ॥ ७॥ । 

{ राजा भये मूत यह सुनि । अचरज शौक करं बेट युनि ॥ ८ ॥ , 

\ धड़ इकं वाद्‌ नेत्र जव खोले। हाथ जोड़ तव मुनि से बोले ॥ ९॥ ८ 

काज तार न हृह हे हमसे । साए्‌ सा९ कट्‌ दं युनि तमसे ॥१०॥ [ 

; मनि राजा का वादा पकड़ा । करोधित होय फिया बहु क्षगडा॥।११॥ 

६ युरु वशिष्ठ को वीच मं डाल।। न्याय चुकाओो तुमहिं दथाला॥१२॥ ; 

; तव वशिष्ठ राजा से बोले । दिवा विताय कान उन खोले॥१३२॥ 

; विन सोच वादा कथो कीना । मुनि हिव आस बांध दद्‌ लीन्हा॥१४॥ 

; वादा तोन कमं मलीना । करि दै त दण्ड आधीना ॥१५॥ ¦ 

६ दान पुन्य जो 8 दुम कीना । पादा तोड़ करो सव ना ॥१६॥ 

; कए व वड़ी ताल खुदाये । तिनके फल सव जोय नसय ॥१७॥ 
< करो हानि यह अंगीकारा । तौ सुनि से कर्‌ दो इनकारा ॥१८॥ 

२ युर वचन राजा जव तोले । तब यो विश्वामित्र से बोते १ ९॥ { 

; राम लदमन को ले जाओं । अपनी यक् सुफल करवाओ ॥२०॥ 

< इक वादा तोडन का यह फल । पुन्न धम होवे सब निष्फल ॥२१॥ 

‡ यृह हम योग वशिष्ठ ५ म देखा । वादा तोन का यह लेखा ॥२२॥ 

जो अनेक वादे तों नित । सोवो उनकी प्या होगी गति ॥२ २॥ 

५ पुण्य हू उ इतने ना । एह का बदला चु जीं ॥२४॥ ; 

2 नकं को सीधा करं पयाना। भः कीं नदीं न्ह ठिकाना॥२५॥ 

बदला नहिं तो दण्ड सहे बहु । इमे शक चयो तो मोते कहु ॥२६॥ 

) ठेसहि सौचत. रहे लव रू । श्वर क [ हम कृहा विगारां ॥२७॥ 1 

ठेसी क्या हमरी गुनहगार । जो हम हय नक अधिकारी ॥२८ ॥ 
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\ ॥ । 
५ चेतौ अव तुम मूट्‌ अजाना । शाख अरु सुनि का ले प्रमाना॥२९॥ ( 
५ काल अस कड़ी नीत वेटाई । जाल से जिव किंस विधि कट्‌ पाई।३०॥ ¦ 
) पाप से जो तुम चाही सुक । ग्रहण क्रो सन्तन कौ युङ्गी ॥३१॥ < 
५ यह सव कम चित्र जो आदीं । मनाकाश के बीच रहारीं ॥३२॥ ‹ 
\ शब्द धार से पे मिट जविं । दुक्ख स्वप्नवत्‌ दे कट जविं ॥३३॥ ¶ 
५ या से सोचो समञ्चो चेतो । मनाकाश धुनि नाम से रेतो ॥३४॥ 
९ धारा सिन्धु प्रतापः गुरु, युङ्की दीन्ह वताय । 


९ 


\ 
कर करनी संग दथा ले, पाप मोक्ष हो जाय ॥३५॥ 6 
काल देश से निकल कर, च्ल देश मेँ जाय । ९ 
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कष्ट दुक जं कुछ नी, सुर्ख हि सुक्ख समाय ॥३६॥ 
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«८ शब्द्‌ ७८. ९ 
अरे मन कर सतगुर से प्रीति । करो गुरु वचनन की परतीति ॥१॥ ॥ 
जीवन को अति दुख मे देखा । परखी काल अनीत ॥ २॥ ; 
अपनी आतम अंश के कारण । दया समा चीत ॥ ३॥ 
२ चैतन सिन्धु ते धार बह । सवं समर्थ अतीत ॥ ४॥ । 
आय जगत नरतन धर बेदे । धारी कला अजीत ॥ ५॥ 
; सवो टेर पुकार य॒नाहं । पूरण मुङ्गी नीत ॥६॥ 
| काल क्ष्टसेहडेथेजौ जन। मनि गुरु सत॒ मीत॥७॥ 
; इन खन महिमा दोडत आये । पकडे चरन पुनीत ॥ ८॥ 
\ वचन सुना गुरं ने सिखलाहं । सची भक्षी रीत ॥९॥ प 
) दया करी निज बल से मारा । वैरी प्रन पलीत्‌ ॥१०॥ ५ 
सुरत खींच धट मे सनवाया । सत्त ॒ शब्द का गीत्‌ ॥११॥ \ 


माषा सव जाल तोड़ कर । सुरत अली भव जोत ॥१२॥ ५ 
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 { श्वारा सिन्धु प्रतापः पिलाया । दासन अमृत सीत्‌ ॥१३॥ ५ 
पकड़ गुरु पद मन से छिन छिन । छोड ओयुन अपनेगिन गिन ॥ १॥ । 
धार इक आई सिन्धू से । प्रतापी धारा संघु गु बन ॥२॥ ( 
ध्यान कर वार वार उनका । अप उन चरनन तन मन धन ॥ ३॥ [ 
सनी माया की कीचड़ मेँ । तुम्हारी आतम्‌ वृद चेतन ॥ ४॥ ( 
वी दै कारण दुक्खों की । टे नहि सतयुर किरपा विन ॥ ५॥ ( 
; आय नहिं अन्त काल कछ काम। भूल द सब सपया संसन ॥ ६॥ [ 
{ राजद्र. उद्य अस्तलों हय । समी हं वृध। जो अन्त मृरन ॥ ७॥ 
£ इकमत शाहन्शही दोय । जायगी इकदम में सब छिन ॥ ८॥ \ 
नाम का फंडा जग फहराय । गिरेगा धरनि टट इक दिन ॥ ९॥ 


) 

भरी हयं जवाहरात धर मेँ । यक्ख के सामां हं भिन भिन ॥११॥ 

खं हाथी घोडे मोटर । अचानक हो स॒व से विदन ॥१२॥ 

) विटे अतलसमखमल कमख्वाव । चमक मारं ज आसन ॥१३॥ | 
2 संग नहि जावे उनके कु । पड़े कपर गज तीन कषएन ॥१४॥ 

) खड़ी य॒जरे मेँ उनके नित्त। हज लाख कौ पटन ॥१५॥ 

तमाशा देखं सवके सव । कलं जव द वि न उन्‌ गरदन ॥१६॥ 
करोर थाल दे सोने के । करं वे तिन मं नित भोजन ॥१७॥ 

जडाञ ग्लास में दृध पियं । हय फिर भूत मरं प्यासन ॥१६॥ 


५ 


¦ यह तोह बजे वड काहाल। कौन गिनती में है लघु जन ॥१९॥ 


२ महल प्नं के खंडर हों । वसे फिर उनमें भूत ओर जिन ॥१०॥ 
॥ 


जगत का यह दै हाल सही । देख कूर चेत मूरख जन ॥२०॥ 
फृरेवी मन माने जग स्त्य । असल मे लम्भा एकं शुपन ॥२१॥ | 
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९ गुजरती नित प्रति यह हालत ) देखलो खुद तुम निज नेनन ॥२२॥ 
६ समन्न कर निणय कर जच । टोल की पोल खुले फौरन ॥२३॥ ५ 
९ रहो गाफएलि जो कुछ दिन ओर । अंत पछताओगे सिर धुन ॥२४॥ ५ 
, क सतगुरु समज्ञाय तुमं । तुम्हारे टित्‌ के कहं वचनं ॥२५॥ ५ 
९ पदो उनी वानी कूर रीति } करौ फिर बेट इकान्त॒ मनन ।॥२६॥ ५ 
: शट कर गहो पाओ जो सार। करौ आहार्‌ लगा निज मन ॥२७॥ 


| ॥ 


टे सव माया की कीचड़ । हमेशा को हो सुरत मगन ॥३२॥ ९ 
\ समच मे आवेतो लो मान । नहीं रदौ पडे दुःख कूपन ॥३३॥ ५ 
{ सत युर धारा सिन्धु प्रतापः। काज यह दोय नीं उन विन ॥३५॥ ९ 

| शब्द्‌ ८०. | 
बिकट जाल यह मोर का, माया दीन्ह बिछाय्‌ | 
 । जिव या म गिर गिर फस, एन्द्‌ पे फन्द लगाय ॥ १॥ 
याते निकपन अति कटिन, बिन सतय सहाय ५); 1 
वे दयाल किरपा करं, तो सहनदि घुट जाय ॥ २॥ 
मोह कं कारण से पेद । इक सुन्दर छवि करती शेदा९॥ १॥ ; 
दूसर कोमल बोली गोष । तीसर काम गावे फांसी ॥२॥ 
< चौथो चाल दाल उलक्चये । पंचम सेवा दियं श ॥ ३॥ ४ 
२ ष्टम्‌ खन की सिश्तिदारी । बहुत व्यार से पेदावारी ॥ ४॥ ९ 
ठ शंसा से उतपती । स्वार से यह सब आती ॥ ५ 
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` अपना.थन भेरा.पन स्याल । महा ब्रक्ट दै यह्‌ जंजाल ॥ ६॥ ; 
¦ माता पिता भरिया खत भेरे । भाई बहिन इत्यादि घनेरे ॥ ७॥ ( 
( कोड ननसाली कोड सयुराली । मेरे-पन के सभी स्याली ॥ ८ ॥ ९ 
€ हम खयाल जितने संगत में । मोह मंडली वने जगत में ॥ ९॥ 5 
ˆ कोड विया पे कोड पैरो से । कोड जआ से को नरो से ॥१०॥ ; 
{ अपना-पन भेरा-पन सव भे । सवार घता हर एक सवव मेँ ॥११॥ 
¢ शुरू मिल पलै 1 मन के । लगन वदा कर निज चरनन की॥१२॥ 
( क्र उतर विवेकं विचारा । मोह की जडइटि वजये कल्हारा ॥१३॥ 
जिनके मोह की जइ जो पावे । ताहि सारथी ट लखे ॥१४। 
( जोवन छवि हे सव चमड़ की । शोभा भूषण ओरं कपड़े कौ ॥१५॥ { 
९ ख मस ॥ हड्डी ओर विष्टा । यह सथ इक चमे मेँ लिपट ॥१६॥ : 
(तामे नो सूरा वनाए।पै ही नो इरे कहलापए॥१७॥ 
{ अतर उन्द कोद फे देखो । मल गन्ध भरे सव पेष ॥१८॥ 
{ भर ० मलिन रूप म॒टकवि । देख मूटं जिव गला कपे ॥१९॥ ¦ 
६ बोली पर जिव होय दिवाना । क्या वह बीन सित।र समाना॥२०॥ । 
+ 


$ 


| 
। 


हम हमार पिष्टे ऋण सद्र । भये चुकरावन काज इकट्टे ॥२१॥ 
सेवा धन लषँ ओर द । ऋण चुकाय रस्ता निजं लेषे ॥२२॥ । 
( शृ उनसे नेह लगाव । वे मतलब कर सग वतव ॥२३॥ ? 
सतगुरु मिले तो मेद लखा । पर्वे दे परतीति करावे ॥२४॥ 
मोह जाल से लंय निकार  मुक्वी की करवाय तयारी ॥२५॥ ; 
‡ बल अपना दे काज करां । परम धाम मँ ले प्हुवविं ॥२६॥ ) 
नर नारी खन चेती पार । सतगुरु ठम की लेह उवारे ॥ २७॥ 2 
 शवारा सिन प्रताप बता । जिनके भाग हय सो पर्व ॥२ } “ 
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५ दुख नाशन हित गरु जग आये । हंस रूप जिव खींच बुलाये ॥ १ ॥ , 

९ चरन लगाय दिया उपदेशा । जसे चट काल कलेशा ॥ २ ॥ ९ 

९ फाल से उनकी डोर करर । जपने चरनन मोहि लगाहं ॥ ३ ॥ ( 

उनफे करम आप कटवावि । मोज अनुसार तिन्ह भगतविं ॥ ४ ॥ 

; भूल चक सव छिमा करं नित । राखं दासन का निज हिय हित ॥५॥ ू 

९ धो धो कर सतसग साबुन से। करं साफ सेवकं पापन से ६) 

६ जन्म जन्म का मेल इुटविं। वत्ती चित्त की घट उलयांवे ।॥ ७॥ 

¦ मन चंचलता द्र करा । सूरत मन संग गगन चदं ॥ ८ ॥ 

९ माया फे पदं सव फाडं । जगत वासना मन से काट ॥ ९॥ 

६ दास को राखि कुटुम्ब के माहीं । सब कुटुम्ब के भाग वदाहीं ।॥१०। 

५ जगत भोग जो दै निष्पापा । सो सव दं तुडवावें आपा ॥११।। 

जोग भोग संग संग करवाव । दोउ वेरिन को जोड मिलें ॥१२॥ ९ 

\ ग्यम पशा कु न इडा । राखि जगत मे भङ्गि बहुवि ॥१३॥ € 

| राग बीच बेराग करां । परमारथ अनुराग बदविं ॥१४॥ ्‌ 

जा पद को जोगेशवर तरसं । हारे कर समाध बहु बरसे ॥१५॥ 
सो बशो सहजदि निज दासन । आवागवन रहित खख आसन ॥१ ६॥ 
ठेते गुरु फे क्या गुन गाड । धन्यवाद के शब्द न पाड ॥१७॥ 

धारा सिन्धु प्रताप दयानिधि। गाड सुयश तुम्हार किस विधि ॥१८॥ 

शब्द्‌ ८२ ५ 

गुर संत्सग कन्हा जारा । जो करे जीव भो पारी॥१ ॥ \ 

) प्रमी मिल युर गन ग्‌ि । ४ अनुरागं बद्षि ॥२॥ 

) जो संगत उनकी धारं । सतयं की शरण सहारं ॥ २} ५ 
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। सोये मन॒ उनके जागें । वह काल हृकमत ल्यागं ॥ ४॥ 
; सूखे हँ मोग विलासा । सुरञ्ञाय जगत अभिलापा ॥५॥ ९ 
{ माया फे बन्धन . टं । मदत उन्दः नदि लेटे ॥ ६॥ 
{ दील सब जगत अरा । ह वोरासी केरा ॥७॥ ; 

मन इन््री नदि भरमावं । दुजन . संगत. उवा ॥ ८ ॥ ‹ 
लागे संसार -उदासा । षट पे निक _ दासा ॥ ९॥ ; 
{ अति धृणा जगत से आवि । गुरुं चरन ओर चितं धावै ॥१०॥ ; 
भमन ` का संग छावे । गुरु की महिमा मनं भावे ॥११॥ | 
\ सत गत नित रति धारे । सत्संग के बल मन मारे ॥१२॥ र 
{त जन नवधार 1 सतय प स॒लद्चावे ॥१३॥ { 
{ फली वृत्ती जग में जो । सिमट क मं नित सो ॥१४॥ 
सतर्सेग॒ श्रना अमृत का। जो मट दाह सरत्‌ का ॥१५॥ 

सत्सेग शाला भक्री का। सतसग हारा युक्री का॥१६॥ 


गर शवारा सिन्धु प्रतापी' । वहीं धँ वे मन पापी ॥१७॥ 
शब्द्‌ ८३. 

सतगुरु या भव सिन्धु मे, टापू सतसग कन्द । \ 

शब्द जहाज लगाय तदः केवट बनं प्रीन ॥ 

शपू बन्दर गाह बनाये । जह से शब्द जहाज चलाय ॥ ९॥ 

के पावे । सतर्मेग टापू माहि बुला ॥ २॥ | 


यात्री जो सतलाक 


९ 
| 
॥ 
@. 
, 
९ 


| भव फँ पार खक्छ धर जानो ॥ ३॥ 


भव को दख सागर पटिचानो 
१ । भव कै पार अमर पद निरखो ॥ ४॥ ‡ 


मत्य लोक भव सागर परखो 
शव सागर यह काल स्थाना । अमर लो 


) 
९९ ^® 2.2 २. > 2 ° 


के चाल समाना ॥५॥ ¢ 
के आं । सतु उनकी जावि कर्वे ॥ ६॥ | 


1 र 
जो यात्री सतप व 
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९ कितना बोक्च संग ले आये । गठरी मृ क्या माल्‌ भराये ॥ ७॥ ९ 
( पर्वे करम बोक्च जो भारी । या दुष्कमं अधिक सिर धारी॥ =॥ > 
९ समञ्च ताहि को अनअधिकारी । फेर फार मन देहि बिड़ारी ॥ ९॥ ५ 
५ जिनके कमं वे लके पं । जो ज्दी सदजरि चक जाव ॥१०॥ ५ 
\ तिनको सत्संग मेँ ठदरावं । करम्‌ करम उनका वोक्च घटय ॥११॥ ‰ 
९ काल देश का कजा जिन पर । सो गुरु चुकवावे किरपा कर ॥१२॥ \ 
यात्राको शुभ गणका तोशा । शील छिमा धीरज संतोषा \१३॥ ९ 
( दया दीनता प्रेम विवेका । घट में भरवावें प्रति एका ॥१९॥ 
। फिर जटा मँ धर्‌ कर सेवे । कोड उतरा नहि लेवें ॥१५। 
\ को अस जग मे दीन दयाला । जो बिन स्वारथ करे निदाला।१६॥ 
¦ क्रिस मे गाङ गुन उनका। कर नरि सकं श॒क्र इक किनका।॥१५७॥ ९ 
\ भारा सिन्धु प्रतापः भजो नित । सतसंग कर पाओ स॒ङक्वी गत्ति॥१८॥ ; 
# ~ शब्द्‌ ८९ ५ 
\ जो मिलना द कुल मालिक से । प्रीत करो रद्‌ गुरु सालिकः से ॥३॥ र 
\ मन फो अपना बरी जानो । बाकी सीख जरा मत मानो ॥२॥ ६ 
जग मे होय न कोर छ्रृतारथ । नाशमान यहं सबहि पदारथ॥ ३ ॥ 
नरतन छोड नरक वचोरासी । प्रेत लोक कोड होय निवासी ॥ ४॥। 
जव तक र मनुष तन धारी । चय तापन मे रं दुखारी ॥५॥ 
। पीठे अन्ध क्य मं जाव। जह दख कष्ट महान सताम ॥ ६॥ ६ 
यदह तो भते रदै कुटुम्ब सग । अहकार संग बुध होवे भग ॥ ७॥ 
नरतन समय अनमोल गंवां । कोटि योनि पुन चक्र खें ॥ ८ ॥ 
निद्रा मेथुन ओर अदा । इनमं॑भूले रै लवारा ॥ ९ ॥ २ 


) 
॥ 


 ? नह रोशनी के दग धर धर टीम यम कर चले अकडृकर ॥१०। 


॥ ९.2९ 2९ २९ ° 


१ हितेषी 


£) € ~ ^ ९ . ९:23 : हे 
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{ मनमेंआपा मान. समान्‌! उग्र दुःख से रर अनाना ॥११॥ + 
चेते नि धक्के भी खावें । कभी मौत का ख्याल न लाव ॥१२॥ । 
{ सतगुरु सन्त बहूत्‌ चेताये । वे अभाग वश दिग नहि आरव ॥१३॥ ( 
: ओर दूर से करे बुराई । मूखं अधिक सिर पाप चटाई ॥१४॥ \ 
८ याते बार वार समक्षाड । तुम्हरं हित वरं बात युनाड ॥१५॥ ( 
६ सतयुर दह॒ करो उन संगा । त्यागो जग का संग कसंगा ॥१६॥ ( 
{ गर जो मारग देहि बताई । सो श्दधा धर करो कमाई ॥१७॥ ( 
६ जग से दिन दिन विरती मोड़ । सयुर अरु सत्संग मँ जोडो॥।१८॥ 
तो इक दिन मालिक मिल जवि । आल इन्द सतसिन्ध समापे॥१९॥ । 
१ दख मय आवागवन नस । अर परम छल सरत पावे ॥२०॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः गुरू जव । करं दया तव काम वने सब ॥२१॥ 

) | शब्द्‌ ८2५. | | 
जो सतगुरु के गन गावे । सो अटल प्रम पद परवि॥१॥ 
जो करे प्रीति सतयरुपे। सो उव्रं या मर पुर से॥२॥ 
गरु देव परम सुख देवा । कर निशि दिन उनकी पवा ॥३॥ 9 
¢ गर वेतन सिन्ध अपारा । सव मुष्टि उन्दी कौ धारा॥४॥ ४ 
धार अगम पुरुष वन वेद । किर अल लोक मेँ पेद ॥ ५॥ ? 
3 हप अलख पुरु भी धारा । भदं॑मत्तुरष कारा ॥ ६ ॥ 
हाँ से लु धारा शर । सत + कै नीव हरौ ॥७॥ } 
) इक वर यका मँ आई । जो सोहं पुरुष कहाई ॥ ८ ॥ ५ 
१ > मह्यं युन्न मेदाना।हृभा पंच धार स्थं शु 
६ किरि मा न र स्थाना ॥९॥ ) 
मनि सरोवर आह । अक्षर का रुप पराई ॥१०॥ 


$ 


+ इक 
) फिर एक धार हुईं काला । मायां मिल रिया जाला ॥११ ॥ 
१ न 


{ कर ए ९. >९ ०५९ >,२. ३९.१२.९२. 
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९ धारं अनगिनती आई । जो आतम इन्द्‌ कहाई ॥१२॥ , 
९ इन सव मिल स्वना धारी 1 जो विश हा अति भारी ॥१३॥ । 
९ यों भारा सिन्धु प्रतापी । फैले सव जगं म आपी ।॥१४॥ ( 
› यां आतम बुन्द फंसानी । चैतन. जइ मोदि समानी ॥१५॥ { 
९ पिरधार उटी इक्‌ पावन । गुरु रूप धरा मन्‌ भावन ।।१६॥ § 
आहं निज अंश उवारन ) दखियों को भव से तारन ॥१७॥ इ 
९ सव धारा सिन्धु उहूरा। ताते यह नाम दे पूरा ॥१८॥ 8 
यह्‌ गुरु प्रताप वतलाया । अपना यों नाम धराया ॥१९॥ ९ 
९बा की घट धुन समना । मदमा परताप जनाई ॥२०) 
निज श्चि अन्तर दिखल।ईं । सब॒ समरथता बतलाईं ॥२१॥ ( 
उनको कुल मालिक जाना । अनुभव कर निश्चय टाना ॥२२॥ 4 
वे सतगुरु दीन दयाला । निमांया अगम अकाला ॥२३॥ ्‌ 
गुरु धारा सिन्धु प्रतापो । सत-चित-आनन्द अनापी ॥२४॥ । 
शब्द ८६, ` | 
९ 


सुरत नित खोज करो, सुषमन मं धुन की धार्‌ ॥ टेक ॥ 


९६ 2९ 2९ 


९.९ €. 


अशुभा कर्‌ सतगुर खवरूप कौ । सतगुरु नाम का कर आधार्‌॥१॥ 
्ीनी श्चीनी श्रवन पडे जब । ध्यान लगाकर सुन कर प्यार ॥२॥ 


) ५ 
¦ तीसर्‌ तिल पर चित्त जमाकर । तारं का कर ध्यान सम्ार ॥२॥ ४ 
) जो गरं परमे देय दया कै  पूलो मत मन भे बिमियारः ॥9॥ \ 
) नशा ह्म कर धट मे दावो । सतर फँ रहो शुक्र गुजार ॥५॥ 9 
विरह पिशेष दया कौ धं रो । करत रहो गुरु चरन कमर ॥६॥ ४ 
¦ मन दी फे विष्य भोग सब । जान्‌ रोग करम करम्‌ तज डार ॥७ ५ 


रा सिन्धु प्रतापः नाम धुन । मन से कत रहौ हर वार्‌ ॥॥ ५ 


कृ @ ९. २3. > १२. म - > ९.) 
४ ननौ > „~ 32९२ ^ ९२९.) ~ 
५ ब्रह 
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( शब्द ८७ 
५; भजोरे मन धारा सिन्धु प्रतापः ॥ येक ॥ 
$ खास में यह निज नाम समवै, दवे अजया जाप ॥ १ ॥ 
{६ नाम्‌ संग निज नामी _ रक करते रक्षा आप ॥ २॥ 
) 


6 


 @ 3 9 
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नामी नाम मेल मन धोवें, जस तन धोवे बाप ॥ ३॥ 
६ अन्तर कर सों देहि सहारा, बाहर दं संताप ॥ ४॥ 
{ जस कटार धट म कर राखे, बाहर मारे थप ॥ ५॥ 
( करि निर्मल खत धट में खीच, बाहर राखं टाप ॥ ६॥ 
६ दोपः वद्र जपा तोड़, लगे नहीं कति श्राप ॥ ७॥ 
91. से रवि नित गुप्त रीति से, खीवे जल से भाप ॥ ८॥ 
( गुर नित करम क्रम खींच, षट से सूरत चाप ॥ ९॥ 
; धारा सिन्धु प्रतापः नाम सै, गाद करो मिलाप ॥१०॥ 
; शन्द ठत 
सुरत त्‌ हो जा गुरु प्यारी ॥ एक ॥ 
कर गरु चरण सेव तू नित प्रति, सीच भ्के क्यारी ॥ १॥ 
तोद चित्त से बेधन जगके, हौ सव सेन्यारी॥२॥ 
सम्षी गाहे भित्र ठगन को, गईं सव मति मारी ॥ ३॥ 
गरु को समङ्ली गोर विगाना, जो सत हितकारी ॥ ४॥ 
मम्नामो तो सममे नाही, अन्धा हयार ॥५॥ 
सग कचन कान नहिं मनि, भोग दुख्‌ भारा ॥ ६ ॥ 


वरिष सग सान घधारसत लवे, कर नक वार ॥७॥ 


अकं मान वहत नहि विगडा, यर सषा ध ॥ ८॥ 
भव पारी ॥ ९॥ 


९ काल जाल ते वेग इकः, कर द 
\ ९ 2९ ट क कक क 1 ८-2९2-2६ 2९ ~ल 
१ गुप्त करके 
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। 

ऽ धारा सिन्धु प्रताप चरण अब पक्डो जग जारी ॥१०॥ 
५ >~ शब्द्‌ च 

९ . सुरत लाओ गुर्‌ चरनन में भाव ॥ रेकं ॥ 

\ जो तुम चद गुरू अपना । पहिले ५ उनको अपना ॥ १॥ { 
^ गुरु से इद्‌ नाता जोढ्न का । हे नरि दसर कोड उपाव ॥२॥ 
९ हरदम लगन लगी रदै उनसे । छिन छिन चरनन प्रीति बदाव्‌॥। ३॥ 
; जो अपना सुब उनका मानो । सव मं निज आपा विसरा ।॥ ७ ॥ 
{ वे चह नहि वस्तु तुम्हारी । त॒म अपनापन द्र इृटव ॥ ५ ॥ 
; ख ति पीते सोते जगते। गरु मूरत हिय मे त॒म ध्याब्‌ ॥६॥ 
) 
) 


७,९.९९ >९~ >९ >~ 2९ ~> 
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चलते फिरते जग कृतं करते । गुरु सरूप से ध्यानं लगाव ॥ ७ ॥ 
कृसकत रै याद गुरु दम दम । ज्यों भारे रसन तन घाव ॥ ८ ॥ 
¦ दुख मे रहो चे ठम सुख म । मोज समञ्च शकराना गाव ॥ ९॥ 
५ जेते राखे रधो रजा मं । दिय अन्तर से नेह निभाव ।॥१०॥ 
> युर क मजी परख परख कर । जग मेँ करौ नित्त बरताव ॥११॥ 
श्वारा सिन्धु प्रतापः चरण मं 1 निज आपा तुम नित्त समाव॥॥१२॥ 
शब्द्‌ ९०. 
५ सखी अव आया फागन मास ॥ रेकं ॥ 
१ परम रंग भरा कर घट में । चल सतगुरु के पास ॥ १॥ 
) 
) 


~~. ०-२-२९ ->९ ~ >९^ ` 
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¦ हृन्प्री उलट करो पिचकारी । लोटो पाय स्वस ॥२॥ 
¦ वायू बलसे धुन में छोडो । पावे काल तिरास ॥३॥ 
शब्द गुरू पे होली खेलत । पाओ सुन्न निवास ॥४॥ | 
मासु ओर भवर या चद्‌ । सतपुर करो बिलास ॥५॥ ^ 
| । सत्तं पुरूष सग होली खलो । सरन हो हियं आस) ९) \ 
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पेसी होली खेल भाई । जग से होय उदास ॥ ७॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः चरण में धर पूरन विश्वास ॥ = ॥ 
शब्द ९१, 


€. = 2९ ट 


9 
सुरत खेले रल गुर चरनन फ़ाग ॥ टेक ॥ 

सम दम धट धर सत्संग मेली । कर जग से वराग ॥१॥ ( 
पुष्मन धुन गह चली गगन कं । धर गुरू पद अनुराग॥ २ ॥ 
रेन दिवस अन्तर्‌ लो लाई । इत सोई उत जाग ॥ ३॥ 
धृट गंगा तिरवेनी न्हाईं । पसे काशी प्राग ॥४॥ 
मुन में जाय हंस गति धारी । छ्रये संगति काग ॥५॥ 
मानसरोषर न्हाईं मल मल । धोये कृलि मल दाग ॥ ६ ॥ 
प्रमअंग ले अगे चली । जागा धुर काभग॥५७। 
उपर चदी महाशन धुन गहि । ज्यों मकड़ी निज ताग॥ ८ ॥ 
सतगरु बल से ओर क्रिया अव। वड़ा कऋण्डी नाग ॥९॥ ` 


(> 


` 


@ 
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कर सेवा दुर्बीन लई अव । सत्त पुरुष से मांग ॥११॥ 
अलख अगम संग धूम मचाई । माया शुद्र तियाग ॥१२॥ 
केन्द्र पदम मेँ जाय समानी । अगम लोकं से भाग ॥१३॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः दिलाया । निज धर अल सुहाग।॥१४॥ 
शब्द ९२. १ 
गगन मेँ मच रही अदत हौली ॥ रेक॥ 
ची सुरत तन ्ठोड अधर भरँ । बेट शब्द की अली ॥ १॥ 
मधुर धुनन की उं तरंगे । शब्द अनादद बाली ॥ २॥ 
पवि तत रंग धारं ह्रीं । भजे मन कौ चोली ॥३॥ 
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ौ 
सत्त पुरुष संग होली खेली । सतगुरु के प्रद लाग ॥१०॥ | 


९ ट 
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सखि सच्‌ धिर आई खेलन्‌ । न्यारी न्यारी टोली ॥ ४॥ 

नाचे गावें धूम मचविं । कर क्र बहुत टठोली ॥५॥ 

भरे अवीर सतोगुन का सुब । अपनी अपनी ्चोली ॥ ६ ॥ ९ 

रज तम धूल बनाय उडवें । होप माया पोली ॥७॥ | 

काल रै मरञ्चाय देख कर । यह गुर शिष की होली ॥ ८ ॥ ू 

होली खेल गुरू से मोगें। फगु भङ्गि अतोली ॥ ९॥ 6 
\ 
९ 


€ 


(2 


) 

) 

) 

धारा सिन्धु प्रतापः दया से । तरी नार सरत भोली ।१०॥ 

सच्द्‌ ९२. 

; पुरत धुलव आओ अध, अवं चल सतगुरु के घाट ॥१॥ 

देर न करो आज कल गुरुका, गमो रहारमंर।॥२॥ 
विरह में मेल फुला गुरु पकं, मन को धुन के पाट।॥३॥ 
, सहन सहज मे बड़ी युक्िसे, दं सब अघमल कार ।॥४॥ 
निमल कर फिर गगन चदूवि, खले सन्न कौ बार ।॥५॥ 
हलगे हलगे उपर धवि, जाय दशम दर फाट।॥६॥ 
) 


€. 


न्तर धसं पपे अद्भुत रस, शब्द अमी की चार ॥७॥ 
मानसरोबर न्दाय मगन हो, लख हंसन की हाट ॥ ८॥ 


\ 
\ 
५ 
\ 
$ 
आगे सतर संग करे तय, महासु्न का फाट॥९॥ 
भवर गुफा करो जस्द ष्ठो ग्ह सत्त लोक में +र ॥१०॥ 
९ \ 
५ 
\ 
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धारा सिन्धु प्रतापः दिखाया, चाल देश का ठार ॥११॥ 

; शब्द्‌ ९४ 

सुरत क्यों भरम रहा परमातम सिन्धू भूल ॥ रेक ॥ 
सतर सीख चित नहिं धारि, सहे जगत $ सूल ॥ १॥ 

। निज प्रीतम को तज मतवाली, छान जग की धूल ॥२॥ 
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॥ 

देख चलि प्रमो धुरतन कर। ले दसिता टंग॥६॥ 
4 

) 
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{ नीच देवतन की पूजा म, उलक् तज्‌ पदं भूल ॥ २॥ 
$ अध्य वृक्ष के अमत फल तज गह करील बबूल ॥ ० ॥ 
५ काल कमाई जन्म जन्म म, मार्‌ भाला हल ॥ ५॥ 
¢ जम के दंड सत्‌ पुनि पुनि, नक फस मेँ भूल॥ ६॥ 
$ विन यरुदयान हः कृबही, जग कोटे तिरघ्ूल ॥ ७॥ 
) 
) 
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धरा सिन्धु प्रतापः जपो तो, सब कटि हों फएल।॥ ८ ॥ 
„. शब्द्‌ ९५. 


सुरत मन मजो सत्य संग ॥ रेक ॥ 
जन्म जन्म जो कं किये तुम । तिनकी लागी जंग॥ १॥ 
विषय बसना दराचार का। गदा चटा कुरंग ॥२॥ 
सत्यंगत गम्भीर पिधु मे| उठती प्रेम तरग॥३॥ 
ताये बेड नहा नित प्रति । उल हे अरंग॥४॥ 
कारं मेल धाय निपल हौ। वदि भक्षि सुरंग॥५॥ 


दिन दिन प्रीति पफ गुर्‌ पद में। नहं नहर उट उमंग ॥७॥ 
गृहि धुनि डर हेऽ अंतर मुख । कल कला हय भंग ॥ ८॥ 
महम केयूल ह चिङ्कदी जवि । लवे धाम आग ॥ ९॥ 
फ़ड दशम दर सु शिखर में । पवि धुनि रारंग ॥१०॥ 
पहा सन्न चदु भवर गफ़ामें। घने शब्द सीहंग ॥११॥ 
याल देश अमरपुर जवि। होवे परम निहंग ॥१२॥ 
परम पिथ के रूप पमि । निज पद्‌ अटल अभंग ॥१३॥ 
धारा धिन्धु प्रतापः दया से। हृं पएृतह सब जंग ॥१४॥ 


१ कां 
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६. \ 
६; जीव असंखन गिनती नाहीं । जने मरं निच जग मादी ॥ १ ॥ ५ 
९ प्रतिपल रै लगाये मेला ! आवत जवित ठेलम ठेला ॥ २॥ ५ 
; प्रति इक दिशा भीड रदे भारी ! इक तन तज दुर तन धारी॥ २॥ 
; ष्ट सुले तब दिखे तमाशा । नर्‌ लकन को तिमिर प्रकाशा ४॥ ‹ 
९ नर तन इन्द्रौ अदय "4 । राखं मह॒ फसाये जङ्ग रस्‌ ॥५॥ ५ 
{ उप्र नीचे क नहि सभ! तन स्वारथ विन्‌ बात न वभः ॥ ६ ॥ ५ 
जने (9 पलं करं सन्ताना । मर॒मर दोषे भूत मसान ॥ ७॥ ! 
रोय पीट सव टुम्ब विसार । पुनि आपह स्‌ इस्थिति धर ॥८॥ { 
पेते हि सब भू अविं जवि । भुषर चोशसी जाय बसा ।॥ ९॥ \ 
९ शर पुराने भये उज डी । नये भये आबाद पिदाडी ॥१०॥ \ 
{ महस हवेली खंडहर हो गये । वस वस सव मर मर्‌ रो रो गये॥११॥ \ 
\ अस हालत देखह नर नारी । रहना यो समञ्च दिन चारी ॥१२॥ 
चित्त उषे रन दिन । कायो आयू केदिन गिन गिन॥१३॥ इ 
| भोग विलापन भं रहो पेते । मात। से सुत बिड जेमे ॥१७॥ 
पुत धिन मातरि 8 नहिं भवि । अस पिया मिरहिन पिया रिञ्ञवे॥१ ५४ 
६ ध म मालिक निश्चय जानो । उसका थन शीश में मानो ॥१६॥ | 
` ६ आरत य विनवहु घट माहीं । निज भेद बतलओं गुसाई ।॥१७।॥ 
) जो वताय निज धाम जीव का । पूरा भेद सुनाय पीव का ॥१८॥ \ 
जँ जीव पूरल खख पव । आवा गवन दुःख इट जवि ॥१९॥ 9 
नित्त नियम विनती का धारो । विषय भोग पर धृरा डरो ॥२०॥ ४ 
य एेषा यट्न करो कषु काला । ता पिर पिले दीन दयाला॥२१॥ ५ 
१ रन्त सतणर देहि मिलाईं । जो मालिक का भेद बताई ॥२२॥ ^ 


० न वनय न ~ 
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; घट मेँ मग धुर का बतला । राह चलन की युक्कि लख ॥२३॥ 
सो युक्री ले करो कमाई । थोडे दिन मेँ मग खुल जाई।।२४॥ 
, मुक्गि दार निज धय मेँ देखो । दिन दिन चिन्ह मुङ्कि के पेखो।२५॥ 
प्रीत प्रतीति गुरू की धारो । तन मन धन गुरं चरनन वारो॥२६॥ 
 संसारिन का संग तियागो । नित सत संग भजन में लागो॥२७॥ 
निज धर की दिय धारो चिन्ता । लोक लाज तज रदो अचिन्ता॥॥२२८॥ 
९ इक दिन पाओ परमानन्दा । छुट जन्म मरन दख इन्दा ॥२९॥ 
६ शारा सिन्धु प्रतापः बताया । मुक्गी मग म॒ह लखवाया ।।२०॥ 


2. 3. ३९ न 
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सुरत तू हयी जा युर पद धूर ॥ टेक ॥ 

काहे दुखदाई दुनियां मे, हो रही चकना चर ॥१॥ 
पड़ यहा क्यों करो गुलामी, होकर ककिर कूर ॥ २ ॥ 
माया सममा तज उट भागो, काल करम से द्र ॥ ३॥ 
तन मन ऊ सव बन्धन कायो, चित्त धरौ पद मूर ४॥ 

द गुरु पद रज उड़ उपर को, बनजा प्रेम मयूर ॥ ५॥ 
पिले सहस केवल दल पूवो, लखो निरंजन नूर॥ ६ ॥ 
आगे त्रियं ब दरश कर्‌, घनो ओम्‌ का तूर ॥ ७॥ 
सुन म जाय सुनो सारगी, बनो हंस गति हर ॥ ८ ॥ 
यहां से चलो प्रम्‌ बल लेकर, सत पुर हो सत सूर ॥ ९॥ 
परसो सत पद्‌ कवल सिंहासन, लख सत नाम ज्ृर॥१०॥ ` 

अलख पुरुष कँ दशन करके, परसो अगम हृज्ञर ॥११॥ 

"धारां सिन्धु तापर धाम म. पाम सुख भर पूर्‌ ॥१२॥ ` 
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शब्द्‌ ९८. ( 
युमिर मन सत्त अनामी नाम ॥ टेक ॥ ( 
किरतम नाम काज नहिं सारे सुमिर मरो वे काम ॥१॥ , 
बहुत नर जप जप निशिवासर, जीवन कि तमाम ॥२॥ ( 
माला ले हजार गुरिया की, चिप आगे जाम ॥ ३॥ ( 
कामादिक मन से नहिं निकसे, भक्ती रदी सकाम ॥४॥ 
जप ने शभ करनी के फल मे, दीन्हा छ आराम ॥५॥ 
भोग भोग फल गिरे खन मे, यह जप का अंजाम ॥ ६॥ ९ 
संत सतगुरू विना मिले सव, भङ्गि भई बदनाम ॥ ७॥ 
समञ्च विचार बिना सब ही श्रम, होवे सदा निकाम ॥ = ॥ ( 
५ 
५ 
\ 
) 


९ 6) 


ढे 


ताते समक्न व्ृक्न कर भक, सतयुरु सेलेनाम॥९॥ 
ताकी धुन अन्तर में पकडो, पायो अट्ल निज धाम्‌॥१०॥ 
यह धुन सव जग चाह मिटावे, करे भक्त निष्काम ॥११॥ 
शारा सिन्धु प्रतापः दया से, देय शान्ति विश्राम ॥१२॥ 
। शब्द ९९. 
तुम गुरु से भिल भव तरो जगत इवत जाप ॥ टेक ॥ 
इन्द्र विषय जगत की जड़ दै । सो स॒वं मन से हरो॥॥जगत०॥ १ ॥ 
जोगी सन्यासी वैरागी । इन का संग मत करौ ॥जगत०॥ २॥ ( 
काल दूत इनको पहिवानो । इन संग नीचे गिरो ॥जगत्‌०॥ ३ ॥ 
) प्रहित सब विद्या अभिमानी । इन केऽ सग से इर ॥जगत०॥ ४॥ 
) म्राया जन से प्रीत घटाओ । यह सब जरं तो जरो॥नगत०॥ ५॥ - 
) हानि त्हार सके क्या कर यह । ङ परवाह न करो॥जगत०॥ ६॥ \ 


) गुरु भक्णी मे चित्त लगाओ । आतम हित चित धरो॥नगत०॥ ७ ॥ > 


(5 ७.२२. >< 2. >, 2 २९ ~~ ९.92 3९ > 
९. > ®. > 9 ^. "न \ 


९ ~ < € 4 ९.९ ~ ९.५ ९ \ ~ < ९ ~ ९९ > ९९ ९ ५ ~ ° ९-2९-९ ९ 2९ 2२ 2 ~^ ९ + € ९ ^ 2९ 2९ श ट 


) @. 92 > 


# १०० शब्दामुत धारा भाग 1 
12» >© 923 ` 92. 2 ९ २ 9९7 >९> ०९. 9९. 3९9९.» 


यर पा ओर साधु संग से । मन माया सव दरो ॥जगत०॥ ८ ॥ , 
^ इक अंगी इक रंगी भ्वी । कर जीवत ही मरो ॥जगत०॥ ९॥ । 
जग इवेगा तुम उवरोगे । चद्‌ निश्चय हिय धरो ॥जगत०॥१०॥ \ 
६ परमानन्द पाय हरसोगे । निन्दक मर तो मरो ॥जगत्त०।॥११॥ { 

शारा सिन्धु प्रतापः दया से । शब्द खरूपी वरो ॥जगत०॥१२॥ 
~ शच्ढ १००. 
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† 
मन मारी रेन धुनि सेग जग जग॥ येक ॥ 
6 ज चितवो तदै काल ओर माया । गुर्‌ पद गह उनसे भग भग॥१॥ 
{ माया टगे ऋषौ मनि घुर सव । तू वाको युर बल से ठग ॥२॥ 
{ यरु स्वरूप करो अगु करके । अन्तर धसी ष्मा मग ॥ ३॥ 
तो दल कँवल वसौ ठम पहिले । लख विच सेत श्याम रग नग॥ ४ ॥ 
; घंटा धुनि घुन प्रेम बदा । वक्‌ नाल मे पुनि धर इग ॥ ५॥ 
( पुनि त्रिङ्कटी चट्‌ गज श्रवण कर । उमग समाभो निज रग रग॥ ६॥ 
४ 
५ 
\ 


सुन मे जाय सुनो सारंगी । धरो हंस गति तजि गति खग॥ ७॥ 

) चट सत लोक अमर पद पराभो । लख सत नाम नूर जग मग॥ = ॥ 

अलख दशं कर अगम समा । पूरण प्रम पदमपद पग ॥ ९॥ 
उरमेग नवीन भरो हिरदय मेँ । धारो पूनि पिया पथ प्र पग ॥१०॥ ॥ 
शारा सिन्धु प्रताप धाम मेँ । पिल पिया पे सवाग अलग ॥११॥ | 


) ५५५ त्द्‌ १०१ 1 
। 


४ 


५ 


) हृदो रे से नहिं तव तक । कोम पूर्‌ नहि हौ जब तकं ॥ १ ॥ 
विध्न चाहे जितने आं । कम कितने. हा भमव ॥ २॥ 
लट कहां जा्ोगे अब यार । जगत का वही भाद्‌ तयार ॥ ३॥ 
जल कै रटे । फफोले अव तकं नदि ९ ॥ ४॥ 
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९ अनोगे जाय भाइ मँ पर । रदोगे एकं पलक नहि धिरः॥ ५ ॥। 
९ जांच कर देखा सव जग भ्रांत । भरे दै कष्ट ओर दुःख अशान्त ६ ॥ ९ 
; मुडो मत आगे पग धारो । कोई कितने धक्के. मार ॥७॥ \ 
९ आस जीवन की अव टो । लगन शुरु चरनन मे जोदो ॥ ८॥ ५ 
 स्र्तामन से मत त्यागो। पीठ दे रनंसे मतं भागौ ॥९॥ ^ 
; स॒हो सन्युख गोली तलवार । बहादुर बनो. भक्ति मुं यार ॥१०॥ ९ 
५ वड़ा नहिं रन या सम कोई । काल सम वैरी नहिं दोहं ॥११॥ ५ 
; गुरू का बल हिरदे धरो । घात्‌ से काल करम मारो ॥१२)॥ ५ 
` पीहा का पन हिरदे धर । रये पियको तुम जीवनं भर ॥१३॥ \ 
प्राण जो निकस जय तो जाउ । पिया बिन शान्ति न मन मे ला३।१४॥ ९ 
९ सती दो पिय सग कको तन । उलट कर दोओ मत गिन ।।१५।॥ { 
हेली पर रक्खो अब जान । पिया के हेत अरप दो प्रान ॥१६॥ ( 
5 भक्षि दे निं खालाका धर । नचो सिर काटि पँय तर धर ॥१७॥ \ 
तोड़ कर आपा भङ्कि कर । पिया की ब्रह की आग जगौ ॥१६॥ { 
विरह से सब घट शत जरे । आस तृष्णा जग सकल मरं ॥१९॥ : 
भस्म हँ काल अर्‌ माया दल । दुरे मन से सव दी कलमल ॥२०॥ 
५ 
\ 
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उदय श प्रेम खरूपी भान । चदे एर सुरत अधर अस्मान ॥२१॥ 
शब्द गुरु मेश सतपुर धवे । परम पति का दशन पावै ॥२२॥ 
परम ग धारा सिधु प्रतापः । करेगे सब करनी आप ॥२३॥ 

~; शू १०९. 
रपय पे दिन २ बदाथो लगन । दियो के म लोभो न दिन; 
गरु अरु मालिक एकटि जानो । तन धर आये अरूषी सजन ॥२॥। \ 
मरत उनकी हृदय बा । मन से उनके पकड चरन ॥ ३ 1 \ 
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हि कने । 
= "अ न -- ययय 


) ` शब्दामृत धारा, भ ` 
धट मेँ उनका करो चिन्तवन । सूरत मन ठहरा गगन ॥ ४ ॥ ( 
{ श्चीना ख्याल परम प्रीतम का । बसा रहे मन भँ निशि दिन ॥ ५॥ ! 
किंचित मात्र सरत उपर को । तनी रदे अंतर प्रति धनि ॥ ६॥ ( 
$ आशा बनी रहे चरनन की । कव प्रीतम पे ह्येय भिलन ॥ ७॥ 
{ याद जो बहुत काल तक विस्रं । तो मन मंद ५५५७ ॥८॥ ( 
बने नित्य जो अस अभ्यासा । तो, फर रौ अर्चित मगन ॥ ९॥ 
{ इसी जन्म म निरय करक । पटुचोगे तुम सत्त भवन ॥१०॥ 
; सत्त धारना ध्यान यही टै । इसको पूरा `जानो भजन ॥११॥ 
६ किर २ भूल फिर २ चेतो । इक दिन काम होवे पूरन ॥१२॥ । 
; धरा सिन्धु प्रताप" दया से । वेग बुश्चवें तुम्हारी तपन ॥१३॥ 
शब्द १०३. 


ए 
ॐ 


2 जितने धर्म कायं जग मां । संत पन्थ सत सग सम नाद ॥ १ । 


संत साध की सत संगत विन । पूरण मोक्ष असम्भव दही गिन ॥२॥ 
{ तरत त पूना दाना । जप तप योग अष्टांग अरध्याना ॥३॥ 
६ क्था कीतन वेद पुराना । सवि करं उन्न अभिमाना ॥ ४॥ ( 
इस करनी से मन्‌ हो मगनी । पलं अधिक र अहं मे पगनी ॥ ५॥ ; 
अहंकार का दीघं अव्रण । अंशी अंशा ठत का कारण ॥ ६॥ 
८ जीवांतम ॒परमातम माही । अंतर अधिकं बद्व जाही ॥ ७॥ 
 पुलषारथ को पुष्य करायै । जीव भिता अधिक वटू ॥ ॥ » 
जगत वासना वृद्धि करावं । कम का लेखा अधिकाये॥ ९ ॥ 
सत संगति की महिमा मारी । यदय संत निज किरपा धारी ॥१०॥ ४ 
मन की गदृत जहो नित दोषै । साबुन बचन मेल मन धो ॥११। ५ 

निरख परख निज अवण केरी । हेय पडे जय मार्‌ षनेरी ॥१२॥ 
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धटि घटि अहं दीनता बादे । जो सुत क्रम्‌ २ तम से काद ॥१३॥ \ 
मन भिच २ ज होय निमाना । मल तज होय महीन निदाना॥१४॥ ५ 
९ संचित कमं विकार वासना । दिन दिन मन को तजं भ्रासना॥१५॥ \ 
५ मन महीन हो सुत कौ उगले । धपा प्रेम परगट हो निकले ॥१६॥ ‹ 
 प्रेपी रत पिया पद परसे । सुक्रानन्द अमर में सरसे ॥१७॥ ‹ 
¦ नहीं ओर जग धर्म काम से । रटे आतम काल भ्राम से ॥१८॥ ( 
: संचित कमन होवें द्रा ।! जगत वासना दोय न चरा ॥१९॥ 
; अहंकार डे नहीं आतम । तते दृर॒ रे परमाम्‌ ॥२०॥ ‹ 
‹ सतसग तम संसार टाव । विषय भोग दी चाह मिटाये॥२१॥ ( 
कभी न सत ग से मन मोढो । ह्‌ प्रण करो कभी मत छोडो ॥२२॥ ( 
सत संगत ही भजन करावे । सत संगत दही प्रेम बद्व \॥२३॥ ठ 
सत संगत गुरु सेव करावे । सत संग दी परतीति पकापे ॥२४॥ ॥ 
९ वही रग उतसाह बहुवि । वह संशय भ्रम॒दृर करावे ॥२५॥ 
\ त य वही प्रसन्न करावे । भङ्गि वही पूरण करवाव ॥२६॥ 
वही परम छख दत दिलाे । वदी एक दिन पिया भिलावे ।॥२७॥ 
कहू कहा सत सग की महिमा । या सम ओर न कोई धरमा॥।२८॥ 
शारा सिन्धु प्रतापः बताई । सो उनके सेवकं ने गाई ।\२९॥ 
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सजन तुम सोच समज्ञ संग करो सद्ुरु का । 
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2 


सुरत का तीर नित चलाते 4 रदो बारम्बार । 
बोधकर धट मे निशाना अमर अगमपुरं का ॥ २ ॥ \ 
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$ उटाये चित्त रहो नित्त दुनियादारों से। ` 
रहो निज विरती को देते ठिकाना अंतर का॥३॥ 


{ दिल से करते रदो उपाय गुरु उपदेश अनसार । 
गोडते पीठा जाव धीरं धीरं मरपुर का॥४॥ 


) ह 
; गोन दनिया रदे ओर मस्य रहै प्ररमारथ। 
नशा सा चित्त में हरदम रै युर ओर धुर का ॥५॥ 


॥ सिवा गुरू के तजो चित्त से सभी का बल्ल । री 
भरोसा परा हर इक काममें रहै गुरुका॥६॥ 
हटाये मन से अपने रदौ जगत की चिन्ता। 
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: गुरू के चरन पर पकं दौ भर सव सिर का ॥ ७॥ 
जोह सो मोज वे हो करो मत परवा उसकी । 
) साधते रहो मन अपर पे काम बाहर का॥२॥ 


2 रयो जो रहनी तुम एसी तो फिर दया देखो । 
\ दिखायें धारा सिन्धु परताप खेल अन्तर का ॥ ९॥ | 
= श<्ढ १०५. 
) सरत ठम धीर धरो सतगुरु कर रहे सम्हार ॥ रेक ॥ 
9 किये जाव अभ्यास निरन्तर । वचन गुरं कं निश्वय धार ॥१॥ 
) हखापन शीकापन दहते । आर जी धक्ं लगे हजार ॥ २॥ 
) तरह तश फे भ्रम मन माहीं । उं नित्त परति बारम्बार ॥ २॥ 
) चाहे जितनी दी कट्नाई । गिर्‌ गिर जो सम्हार सम्हार्‌॥ ४॥ 
) चि जितनी होय उदासी । को तरह दिम्भत मत हार ॥ ५ ॥ 
› वनेन सभिरन ध्यान भजन क । लटके ष्टो गुरू को लार ॥ ६ ॥ 
) उपनी सी सव कर कर हार। रोय पीट युर पद सिर धार ॥ ७॥ 
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९ कितना बड़ा काम हे सोचो । कितना है तुम्हरा सार, ॥ ८ ॥ 
) किंस विरते पर करते नखरे । गुरु कौ क्रदर्‌ करी क्या यार॥ ९ ॥ ५ 
) कितना मन तुम गरु को दीन्हा । करो तनक तो सोच विचार ॥१०॥ ५ 
\ इस धड़ पर जो तुम करते । करं दया सतगुरु दातार्‌ ॥११॥ । 
\ इसी चाल से भी ॒रडक दिन। करि द पूरा काम तुम्हार ॥१२॥ ५ 
; शतं यही दै लगे रदो नित । चदि जीत दोय या हार ॥१३॥ 6 
९ मड चलौ ता दर पड़ोगे । बहुत होयगी हानि तुम्हार ।॥१४॥ ५ 
; चदि जते ५ ` समरञ्नाजो । भङ्गी तज मत वेट हार्‌ ॥१५॥ § 
\ हए जा पूरे दया मग! देहि चले राह दुश्वारः ॥१६॥ 
९ भरा सिन्धु प्रतापः रू के । रहो हमेशा शुक्र गुजारं ॥१७॥ 
९ २८2 १०६३. . 
डि ^ सुरत मन सोबत ले जगाय ॥ येक ॥ ८. 
र मन सुत जगि तव ही जानो । निज धर याद रै दिये छाय ॥ १॥ 
\ जग कृत म मन लागे नाहीं । वार्‌ वार पिया याद्‌ सताय ॥ २॥ 


४ 
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एसी सुरत सखी बड़ भागिन । रदे पिया को हृदय बसाय ॥ ३ ॥ 
\ अस॒ जगन की युङि गुरू बिन । कोह सुत जग भे नहिं पाय॥ ५ ॥ 
{ जप तप तीरथ त्रत मूरत सब । यह्‌ कनौ अभिमान बय ॥ ५ ॥ 
९ अन्तर असर होय नहि इनका । वार से मन .खुश हो जाय | ६॥ 
शब्द स॒तगुरू की जव किरपा । हृदय केवल को पेधे आय ॥ ७॥ ! 
तव ही दक उठे हिरदय से । लगे तीर सी पिय के जाय ॥ ८॥ 
[ धारप्रेमकी दोक ओर से । ऽकं जब इकं तार बनाय ॥ ९ ॥ ९ 
९ सिंचन लेप को थद कम ५५ सिचत सिचत इक दिन मिल जाय९ 
६ शारा सिन्धु प्रताप बावे । यों सूत अमर परम पद परय ।॥११॥ ५ 
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# | भान्द १०७ 
( युरत अव खीचा ध्यान कमान ॥ टेक ॥ 
५ तीर वनाओ विरह प्रेम के । पिया वनाव निशान ॥१॥ 
ले य॒ङ्की गरुपे निशिवासर। भर भर मारो तान॥२॥ 
तष तव पे अपना धनुष उटविं । तुम्दं वनाय निशान ॥३॥ 
दोनो लंग भ्रमी प्रीतम क। खट प्रम के वान ॥४॥ ( 
ल्ल देश से याल देश तक । हीय युद धमसान ॥५॥ 
धर तो चैतन सिंधु अपारा । अगम शङ्कि की खान॥६॥ 
इधर रहे सगर की फिरपा । सो कम मत॒ जान ॥७॥ 
जो जीते सोहं हारे के।अंग में होय प्रधान ॥८॥ 
दोऽ विधि निज दास जिते । सतगुरु सन्त युजान ॥९॥ 
सतगरु धारा सिन्धु प्रतापः पर । बार बार .कुरवान ॥१०॥ 
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| गन्द १०८ 
शब्द की महिमा अपरम्पार । शब्द दी असली हृल करतार ॥ १॥ 
परम तत्‌ यी परम चैतन । परम सिधू का परम रतन॥२॥ 
9 अनामी मेँ यह रहता गुप्त । कर अंतर े अंतर तप्त! ॥२॥ 
) आ जव प्रगट हए तब नाम । अगम ओर अलख पुरूष सतनाम्‌॥४॥ 
[या निर्मल वेतन देश । यही है रचना का सर्वशः ॥ ५॥ | 
) ॥ 


) 

| | 
| 
ठाब्दु महिमा 
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शब्द सव जानोँ की है जान । यही दै सवं शणो की खान ॥ ६॥ 
शब्द पे प्रगट आतम धार । शब्द से हूभा सभी विस्तार ॥ ७॥ 
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९ शब्द ही परम शान्ती रूप । शब्द ही परमानन्द स्वरूप ॥ ८ ॥ 

९ शब्द्‌ द सृष्टि की कारन धार } इसी का पिरथम हुआ उतार॥ ९ ॥ 

६ शब्द हे अक्षर निः अक्षर । शब्द है पारत ओर क्षर ॥१०॥ 

\ शब्द्‌ हे रय शब्द॑माया । शब्द्‌ ने तरयगुन प्रगयाया ।॥११॥ ५ 

९ शब्द ने रचे त्रिलोक अनंत । शब्द प्रयेकं भे हुश्रा महन्त॥१२॥ ९ 
शब्द ही त्रा विष्णु महरा । शब्द्‌ ही लदमी गौर गनेश॥१३ ९ 
शब्द्‌ से नर ~: असुर हुए । योनि चोरासो लाख सुषए ॥१४॥ ( 
\ शब्द सुब जग मँ म्याप्‌ रहा । राज निज सब मँ थाप रहा॥\१५॥) ९ 
; शब्द है ल -कदरत की जान । शक्यो मँ यह शङ्खी मान।॥१६॥ { 
९ चोद सूरज ओर तारा गन । सभी भे भगं शब्द चेतन ॥१७॥ { 
; अनेकन मन म उदं विचार । शब्द से सव्‌ का दो इजहार॥१२॥ ९ 
{ शब्द विन कोई काम न कोय । शब्द विन रहे सुष्टि सुव सोय।१९॥ ( 
शब्द टी फमि जग मं जीवं । शब्द ही जीव्‌ मिला पीव ॥२०॥ 
{ ष, सतगुर, का कर ऽबरर । ओर्‌ सब फस जगत मेश्चार॥२१॥ ्‌ 
९ शब्द्‌ मतग का सुषमन मे । जो दै नाडी खुक्ञम तन में ॥२२॥ ( 
शब्द का भेद गुरू से लो । वार तन मन गुरु चरनन दो॥२३॥ 
९ शब्द्‌ का करो नित्य अभ्यास । एक दिन पाओ अमर हुलास॥२४॥ 
मतग धारा सिधु प्रतापः । श्द मुरी खरूप ट आप ॥२५॥ 

) शब्द १०९ % 
) जितने भये संत अवतारा । शब्द शरष्टं मग सबदि पुकारा॥ १ ॥ ४ 
) साध गुरुन ने शब्दहि गाया । सब योगेश्वर शब्द कमाया ॥ २ ॥ १ 
गुरं नानक ने शब्द पुकारा । सत कवार ने शब्द प्रचाराः ॥३॥॥ \ 
पट्ट साह शब्द गाया जग जीवन ने शब्द बताया ॥ ४) \ 
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ठलसी साहिव शब्ददि माना । राधा स्वामी शब्द्‌ बाना ॥ ५॥ ! 

§ सूरदास मीरा ओर दाद्‌ । माना शब्द शक्ति बड़ जाद्‌ ॥ ६ ॥ । 
{ चरणदास्‌ ते शब्दहि माना । सर्वोपरि मग ॒शब्दहि जाना ॥ ७॥ \ 
६ महिमां शबद वसिष्ठ गाई । रामचन्द्र को भष सुनाई ॥८॥ 
{ शब्द अजन को कृष्ण बताया । उत्तर गीता में समज्षाया ॥ ९॥ । 
< शिव ने शब्द श्रेष्ठता मानी । लख हटयोग प्रदिपिका बानी ॥१०॥ 
< शंकराचायं भ्र॑थ निज भाषा । मुक्री पथ शब्दं को राखा ॥११॥ # 
वैद अथवं उपनिषद वानी । हंस नाद मे शब्द प्रमानी ॥१२॥ 
आर अनेक साध ओर प्रथा । माना सवनि शब्द निज पंथा॥१३॥ 
कालदेश के हू पंथनिमें। शब्द्‌ श्रेष्ट माना भ्रंथनिमें।॥१४। 
सन्त शऽ्द सुषमनहिं रहाना । काल शब्द फे अन्य अस्थाना॥१५। 
षुमन शब्द रतन इक भारी । जिन नहि पाया रहे दुखारी॥१६॥ 
राज पाट ओर शाद॑शादी । तख्त ताज मौर फेज सिपारी॥१७॥ 
धन सन्तान चुघ वहू नारीं । क्रिले गदी ओर महल अारी॥१८॥ 
; पू विद्या नाम ओर इम्जत । मुक दृकभत दशमतः शुहरत९ ॥१९॥ 
जिनहि भिले ये सवं पदरथ । देखन मेँ यह करं कृतारथ ॥२०॥ 

) शब्द बिना ह फटे भागा। यह सव विष्टा सम वे कागा ॥२१॥ 
जग मे दीखं महा दश्री । फटे कन आंख सव छरी ॥२२॥ 
सुषुमरन शब्द रदे आसक्तो । सतयुर की दौ परमाभक्री ॥२३॥ 
सव राजो का है महराजा। परहराजों का दै सरताजा॥२४॥ 
बा विष्ट मेश विरादा। क्छ ररंग का दै सृप्रादा ॥२५॥ 
सन्त शब्द की यह द महिमा । विन अनुभव नहिं परते ममा ॥२६॥ 
हे अभागियो खनी सदेश । सोज सन्त लौ शब्द उपदेशा ॥२७॥ 
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सतगुरु संग करो नित जाई । सन्त शब्द की करौ कमाई ॥२८॥ 
जो कृ मेने भाष सुनाई । पाओगे उसकी साई ॥२९॥ । 
धारा सिन्धु प्रतापः बताया । सो में हाथ जोड के गायां ।॥३०॥ 6 


॥ 
९ 1 1 शृह्दिमत ४ ॥ &ः ९ 
\ शब्द्‌ क्रि अव करु बखानी । जौ तुम द नित इत में जानी॥ १ ॥ ५ 
९ प्रा पसन्ती अन्त्र वानी । सोच विचर जीव मन आनी ॥ २॥ ५ 
९ जो मन भें जिव करं विचारा । अन्तर ॒बानी जानो सारा ॥३॥ ९ 
` १ बरन माल कँ जितने अक्षर । सव शाखा हँ ज धुन अतर्‌ ॥ ४ ॥ ६ 
\ यह सव ब्रन पेख वानी । सृष्टी कत संचालक जानी ॥ ५॥ { 
९ जब निकसे यचा नहि बाहर । अंतर धुन फो करे उजागर ॥ ६ ॥ ९ 
; जो अंतर की धुन नहि ~+ । जो रोने का शब्द न बोले ॥ ७॥ ९ 
जानो धुन अंतर नहि ई । जान नदारद सुदा सोई ॥ ८॥ ( 
याते धुन को जानदि मानो । धुन ओर जान एकदी जानो ॥ ९॥ ९ 
रटे बाहर जो अंतर धुन । आतम धार वस वाके तन ॥१०॥ ( 
वृत्ती निज धुन माहि समानी । रदे गमं मे ऊच सिचानी ॥११। ( 
रदे जोत का दशन करता । पूख जनमन दुःख सुमिरता ॥१२॥ ( 
| ठाने प्रण अव जाड जग मे । रह. निरन्तर भङ्गी मग में ॥१३॥ 
\ जव अंतर घुन तज आवि जग । शबद बाह संचि रग रग ॥१४। 
शब्द प्यार के सुन माता से। दादा पिता बिन राता से ॥१५॥ ९ 
प्रण भूले बादर हो वृत्ती । कम क्रम कटि कटि दुरमत भरतौ ॥१ ६।॥। ६ 
बाहर धुन मँ रवता जपि । शब्द्‌ भिन्न मिन कमं सिखावि ॥१७॥ ? 
जेते कमं ( ल पव । <न्द इर्‌ नाना गति अपे ॥१८ | \ 
¦ शब्द हैषा कोध जगावे । लड़ा भिड़ा के मार कटवे ॥ 
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( शब्द शत्रु को दास बनावे । कुर -गुलाम तेवा कखावे ॥२०॥ 
९ शब्दहि सब विचार _करवावे। वेधे विचार तुरत पल्टावे ॥२१॥ ‹ 
{ शब्दहि हिय कटर पिघलावे। अष्ट धातु को मोम करावे ॥२२॥ # 
शब्दहि सब से वैर बंधवे । शब्दहि सव पे मेल करावे ॥२३॥ 
{ अनपट्‌ को शाब्ददि पट्वावे । मूरख को बुधिमान वनाव ॥२४॥ । 
६ शब्ददि विद्यावान वनाव । तरह तरह क हुनर सिखावे ॥२५॥ 
शब्दहि सव उपदेश करावे । शब्द व्यास्यान दिलतावे ॥२६॥ \ 
६ नफ्रत्‌ रवत शब्द कराते । धल दे मोदे एसलावे ॥२७॥ 
# शब्दहि मत प्रचार कखावे । भक्रनि को अभक्त वनवा ॥२८॥ ॥ 
- शब्द राग ओर गीत गवा । भिन्न भिन्न वाजे बजवाये ॥२९॥ ? 
नर ओर पश मोहित करवाव । हुक्म दिला तामील करे ॥३०॥ 
शब्दहि यौना मंत्र करव । मारन उचाटन करवाव ॥३१॥ ( 
६ सन मँ शब्द सिपाह जुञ्नावे । तिमिर खंड में राह वताय ॥३२॥ 
सोचो तनक बुद्धि से अव तुम । कोन शङ्ि है जग मे या सम्‌॥३३। 
यह्‌ बाहर का शब्द मदीला । इतनी भारी ताकी लीला ॥२४॥ 
सवं सुष्टि का यह संचालक । नाशक घातक ओर प्रति पालक॥ २५॥ 
) अन्तर ध्वनि कौ महिमा भारी । पे जानें जिन सतगुर धारी॥३६॥ 
शारा सिन्धुप्रताप' शब्द धुन । ध्याय अमर हष तज तन मन्‌॥३७॥ ¦ 
9 
९ 
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9 मालिक सयुर एक हि जानो । सागर लहर मद पिवानो ॥ १। | ¢ 
५ अगम अलख सत नाम खरप । सोहं रारंग ओभंग पा ॥ २॥ ? 
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९ जोत निरंजन ओर अयदेवा \ इन्द सुदं सुष्टि की सेवा ॥ ३ ॥ 

९ तीन्‌ उपर के निमंल चेतन । प्रम विलास करं संग्‌ हसन ॥ ४॥ ( 

५ वक्रो कुल सुष्टी अधिकारी । पिण्ड अण्ड ब्हण्ड विहारी ॥ ५॥ ५ 
\ इनका काम सुष्टि फैलाना । कम जाल मे जीव फसाना ॥ ६॥ ( 
$ संत सत्गुरू आतम धारा । काम उवारन इनहि सम्हारा ॥७॥ \ 
४ 

५ 


९ 
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; मुष्टि करन्ता बहूत स्वरूपा । जीव उवारन एकी रूपा ॥ ८॥ 
{ देखो शा एकं रूप की । भवि कला _ अनेक भूप की ॥ ९॥ 
¦ सिन्धु से इतनी शङ्गी लावे । काल कलाः भच द्वावे ॥१०॥ { 
भूष अनेकन काल राज मँ । विन करं बहु संत काज में ॥११॥ ९ 
५ सव कौ मार्‌ टाव संता । जीव ज्वार मिला कंता ॥१२॥ { 
; जो जिव पकड सत्रं ओटा । उबर मार काल सिर सोया ॥१३॥ ( 
चेतन सिधु अपार हमेशा । लखत रै जिव जाल प्रवेशा ॥१४॥ 8 
जब लगि संत धार नर तन मं । खीचा हमें नही चरनन मे ॥१५॥ ए 
{ सव समथता सिन्धु धाम की । महं हमारे कोन काम की ॥१६॥ 
ताते महिमा सत्यु केरी । हम निज मत सर्वोपरि हेरी ॥१७॥ 
निर्मल चैतन सिन्धु ५ । ताहू से सत्गुरु भये भारी ॥१८॥ 
१ पतयह सह सवाल गत १ ! सिन्धु से बड़ हमारे मत भें ॥१९॥ 
जोन धार ने जीव उवारी । व्ही जीव को सव से प्यारी ॥२०॥ ( 
कोन धन्यवाद अस गुरु को । कोट प्रनाम संत सुरु को ॥२१॥ ¦ 
शारा सिन्ध प्रतापः बखानी । यरु महिमा तब हम सब जानी॥२२॥ 
शब्द्‌ ११२. ` | 
सुतुरु द देवन फँ देवा । जान निज सेवक यह भेवा ॥ १।॥ \ 
५ जिन नर सतर भङ्गि न धारी । जाने नहि यह मेद अनारी ॥ २ । | ४ 
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{ मिले न सतुयर संस्कार बिन । मटक [र्‌ सदा निगुरे जन ॥ ३॥ ५ ` ५ 

$ योँतोभरा गरन से सब जग। लम्पट लोभी रुजगारी ठग ॥४॥ ५ 

{ गुर पदवी सची सतय । ओर युरुन की धात असुर की॥ ५॥ ‹ 

जो पद्‌ पार बह नहि पाव । सो सतगुरु निज दास दिलाे॥ ६ ॥ ‹ 

६ त्रया विष्ण मेश गनेशा । जन्म मरण मे रह हमेशा ॥७॥ ( 

; सतगुरु बिन नि लगे ठिकाना । ऊच नीच योनी भगकाना ॥ ८ ॥ । 

तुच्छ तुच्छ सेवक सतयुरु के । दं अधिकारी लोक अमर के ॥ ९॥ 

९ अटल राज स्वना का पव । तिरलोकिन प्र्‌ हक्म चला ॥१०॥ { 

६ रचना भरी अनन्त जीव पे । निकल सकं नहि काल सीव से॥११॥ 

बिन सतर भ्वी भव पारा । मालिक द नहि सकं उवारा ॥१२॥ ( 

देखो सतगुरु का उपकारा । दात उनको का वार न्‌ पारा ॥१३॥ ^ 

एक दान रोयी का किनका । एक दान भोजन इक दिन का ॥१४॥ { 
एक दान कुछ कपड़ा तन का । एक दान 8 हिस्सा धन क॥१५॥ ( 

{ एकदनप्॒ बाग क्ष कं । एक दान है सख लक्ष का ॥१६॥ 

एक दान दै विद्या नाना । एक दान हे कथा पुराना ॥१७॥ { 
यह सब दन तुच्छ घुख दाता । कछ छख दे किरि दुःख बटृति।॥॥१८॥ 

2 या करो भि पाय सराह । पीव दख मं अधिक करां ॥१९॥ 

। सत गरू की हे दात अनन्ता। अधट अध्स नहि आदि सुअन्ता॥२०॥ 
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लन सदे कराना गाई । रसना कोड शब्द नहिं पाई ॥२१॥ 
) धर्यवाद मं थक विचारा । मन्‌ ओर सुरत चरन दा वारा ॥२२] 
) जिन वेद कीन्हा सिन्ध अपारा । तिमिर मं भान अनन्त उजारा॥९३॥ ( 
3 जिन गरुक्नान अपार प्रकाशी । जिन युर बह्शा सुख अविनाशी॥२४॥ 
) कोन सद तिन महिमा गाई । भारा सिन्धु प्रताप बताई ॥२५॥ 
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शब्द्‌ ११३ ॥ 
$ सतयुरु मरे प्राण अधारा । जिन्‌ छपा मम जन्म सुधारा ॥१॥ ६ 
) सत्‌ यु र्षा कर सन कमे । जिनं लाग उनके चरनन की॥ २ ॥ । 
+ कार कमं गुरू दासन क । बन्धनं तोडुं सवं तन मन फे ॥ ३॥ ९ 
सत्गुर्‌ काम क्रोध की मारं । जगत वासना कम करप जारे॥ ५ ॥ ९ 
सतगुरु लोभ मोह को टारे 1 देश इष अग्‌ गार्‌॥५॥ ५ 
पिले अहंकार जड़ काटे । पुनि भाया के पर्दे फर ॥ ६॥ ९ 
जहां पिकारन की जड़ धट में । तर धारं उच्यते परते।॥७॥ ९ 
शील क्षमा सन्तोष बहु । श्रद्धा प्रेम प्रतीति ददते ।॥ २) 6 
दया दीनता अंग अधिकावे। मनन विचार विवेक पकं ।॥ ९ ॥ ( 
कदु मन से स्वारथ फा मल । करे उद्‌]र शुद्ध अरु निर्बल ॥१०॥ ¶ 
सतयुर्‌ इन्द्र दमन कराव्‌ । जग से मोड अन्तर उद्टविं ॥११॥ ९ 
मन ओर सुरत शब्द पकडविं । शब्द शब्द पोटी च्व ।॥१२॥ ९ 
कंवल सहसदल पाट खुलाव । जोत निरञ्जन दशं करव ॥१३॥। ¦ 
क नाल मं शंख सुनावे) जिङ्करी में धुन ओम्‌ जगविं॥।१४। 
पुन मं चन्द्र रूप दसाव्‌ । हंसन संग मिलाप करप ॥१५॥ 


४ 
| महा सु भँ बाट लखा । भवर युका मुरली बजवा ॥१६॥ 
४ 
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„ सतत लोकं म फिर पहुवावं } सत्त पुस्ष दीदार करं ॥१७॥ 

अलख रूप का दशं दिख अगर पुरूष संग केलि करावे॥॥१८॥ 

, २ पनि ताके आगे निज पद मेँ । गुरु विश्राम देहि बेहद म ॥१९॥ ५ 
` ट परल पदं पूरन गति पावे 1. काल देश मर फर न आप ॥२०॥ ५ 

३ कल सतगुरु दी का द बल । १९ जो महा काल गति नि्ेल्‌।२१ 


\ मवल भा जो वाकी जारी । ताते गह जिव सचि निकार ॥२२ ॥ 
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( धन धन्‌ धन धन क्या कहु महिमा । करं न शुरविन कमां भम॥२३॥ 
( शारा सिन्ध प्रताप" वखाना । सौ उनकं दासन ने जाना ॥२४॥ 
शब्द्‌ ११४. _ ॥ 
संत सद्युरू आतम धारा । श्चांकी जग मेँ नरतन इरा ॥१॥ 
( अंतर फली सिधु कन्दर तक । फोड़ आवन बहती दग तक ॥ २॥ 
; एक सिरे पर क स्थाना । दूसर पर निज दास धाना ॥ ३ ॥ 
ध्यान करे जो दास शुरू का । जानो ध्यानी मालिक रू! का॥४॥ 
मिथू का दै रूप अपारा । नहीं ध्यान में अपरे सारा॥५॥ 


क्षि 


५ 
५ 
५ 
| 
¦ 
ताते निज धारा का ध्याना । पिधू ने अपना ही माना॥६॥ 
५ 
) 
५ 
५ 
५ 


(४ 


सत्यु आतम धार आकषन । दास सुरत को खीं छिन घिनि॥ ७॥ 
वैधी सुरत जग के वहु रुपा । खिचे न विन गु शब्द स्वरूपा ॥ = ॥ 
जगत पदारथ का आकषण । इन्दर दार करे मन भक्षण ॥ ९॥ ¦ 
मन के संग रे घुरत बभानी । जग के जाल सदा अय्कानी॥१०॥ 
सत्य बिना कोन दै श्री । जो तोड़े सुत जग आसङ्ची ॥११॥ ¦ 


4. 
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खत सत्गुरु दग से लटकानी । सिंधु केन्द्र से रहे वधानी ॥१२॥ 
बार वार गुरु ध्यान 81२ से । प्रीति बटे गुरु धिं धार से ॥१३॥ 
जो गुण दै सिंधू चेतन मं। सो सिधू की लहर रतन मे ॥१४॥ 
ध्यानी भाहि लहर से आपं । कम कम कलिमल धोय हावे॥१५॥ 
) निज सम बुन्द को लहर बना । पुनि निज संग िंधू ले जाये॥१६॥ 
॑ ) ताते सत्यु रूप धियानी । सहज सिधु मेँ जाय समानी ॥१७॥ 

गुरु स्वरूप के प्रेमी जो ज॒न । गुरू नाम का कर जो सुभिरन॥१८॥ 

गुर पे अन्त्र प्रम वृ । गुरू पुरत से पुरत वधाव ॥१९॥ 
सहरि खलं क्कि दआरा । विन श्रम हौ जावे भव पारा॥२०॥ 
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नी चतर युक्ि कर हार । दोय न छुं सिर धर धर मारं ॥२१॥ 
ते पूरन श्रद्वा गु मे । लाय बसा प्रेम निज उर मे ॥२२॥ ९ 
नत प्रति प्रेम बदाते जाञो ) रो अचित मुजग गति पाओ ॥२३॥ ( 
क्री की कुजो जानो । अपन भलाई चये तो मानो ॥२४॥ ू 
धारा सिन्धु प्रतापः ददाया । बार बार सो भाष सुनाया ॥२५ ९ 
\ 





विनती. प्राथना, .फरियाद्‌ व पुकार. ९ 





) 
) 
\ 
) 
) 
) 
) 
) 
ग्द १११ 
; धारा सिन्धु प्रतापः दाता, दया हम पर कोजिये । 
हम अधमं निज सेवकं को, गोद अपनी लीजिये ॥ १॥ 
\ काल जाल कराल के, अत्यन्त दुख सहते रहे । 
, बहुं समय अज्ञान मय; भव धार मे बहते रदे ॥ २1 § 
[ अव तो दीनानाथ याल, कृपाल दृष्टौ फेरे । 

दुख भरी हालत पे हमरी, तनक तो अब देरिये ॥ ३॥ 
६ मोह मदं अर लोभ बोध, विरोधे काम अरं कपट छल । ५ 
काल ने फपि द इनमे, ठम्डरे सब बालकं अबल ॥ ४॥ 
हाहा कर कर जोरि कर, सव भाति विनं हम तुषं । \ 
| सर्वं समरथ क्या हुये, जो नहि दुडाओ अब छं ॥ ५॥ 9 
आये शे तम जीव वधन काटने के बास्ते । ५ 
| काल माया देखते तुम्हरे हम द आसते ॥ ६॥ ^ 
। मार कर सब दत वर धोय कर कलि मल अभी । 


साप्‌ कर हम सेवको को, बखरिये शम गुण समी ॥ ७ ५ 


$ 
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शब्द नाव चदाय कर, भव जल से पार उतारिये । 
पिण्ड अण्ड कऋ्यण्ड के, प्रथु पार वेग उवारिि ॥ <॥ 


धारा सिन्धु प्रतापः पद का, परम तत्व लखाहये । 

पनि हमे निज बालकों को, सदा गोद खिलादये ॥ ९॥ 

वार संख असंख हम सव, शक्रिया तम्हरा करं । ` 
धारा सिन्धु प्रतापः के गुण, सव सदा गावत रद ॥१०॥ 

शब्द ११३ 

सतगरु धारा सिन्धु प्रताप । दशन देउ हरो त्रय ताप॥१॥ 
तम समरस्य दया के सागर । ज्ञान स्वरूप सवं गुण आगर ॥ २॥ 
{ दीन इखी के रक्षक स्वामी । सवं वियापक अंतर्यामी ॥ ३ ॥ 
; मे अपराधा पतित नीच अति। काल कमं कीन्ही ही मम्‌ दुगति॥ ४॥ 
{ इन्द मलीन सिधु अति निमल । बुन्द चञ्चलां सिधू निश्चल ॥ ५॥ 
< मेरी स्या ताक्रत थी दाता। तुम दशन कं चाह उठता ॥ ६॥ 
{ पर ठम दया करी करुणाकर । मुञ्च दुखिया को परकडा आकर्‌॥ ७॥ 
बहता था भव सिन्धु मंञ्ञारा। शब्द॑नाव मं लाकर डारा ॥ ८ ॥ 
पर किमि कारण नाव वुम्हारी । सुक रुक जाती राह मेन्नारी ॥ ९॥ 
अव दाता काह मुख मोडा । अधर धार मं क्यों मोहि छेड़ा ॥१०॥ 
नृरण शीक्च धर करूं पुकारा । हे केवट समरत्य अपारा ॥११॥ 
) जल्दी करो देर मत धारौ । भव सागर के परार उतारो ॥१२॥ 
। गरम नाव मेँ काल देखकर । इद्‌ इट्‌ त्रास दिखपि अतिकर ॥१३॥ 
मरन जो काल अंश सरत संग । पाच दूत अरु सव माया अग ॥१४॥ 
) धरर धर नाव से सेवे आकर । चे गिरावन किर भव सागर ॥१५॥ 
तम्हरी ओर दृष्टि ठकं लाड । तुम नहि छन कं अव जाञ।१६॥ 
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^ दीन दयाल दै नाम तुम्हारा । दुखियों के समरस्य सहारा ॥१७॥ 
५ फिर फिर विनय करूं कर जोरी । दोतन तिनका दाब निदोरी।।१८॥ 
काल विघ्न सव द्रं हय } नावं हमारी पार लगा ॥१९॥ 
धारा िन्धु प्रतापः दयाला । दशन देकर करो निहाला ॥२०॥ 
शष्द ११७ 
रे सतगुरु मेरे स्वामी, मेरे माता पिता दाता । 
मेरे रक्षक हितेषी तुमरी दो, में तम दी को ध्याता ॥१॥) 
लगाकर चरन मे अपने, गये क्या मूल स॒ञ् को अव । 
रात ओर दिन क्ट सेड, तुम्हारे दी तो गन गाता ॥ २॥ 
अधम हं नीच दं निरबल, सरापा भरा ओगन से । 
कुटिल कामी हं कोधी दं, छली कपरी हं मद माता ॥ ३॥ 
दया का सिन्धु भारी दे, फि सेवकं अवगणी भारी । 
[उमे कीन दै बदु कर, यह तो फरमादये दाता ॥ ४॥ 
तम्हारी बंद इक इक मं, भरी समरत्थता इतनी । 
अगर तुम मौज एरमाते, पाप सव दम में घुल जाता ॥ ५॥ 
ममे; चरनं मे जव पहले, दया से पकड़ कर खींच । 
क्रिया ताजा जो बिसरा था, पिता ओर पुत्र का नाता॥ ६ ॥ 
लगा कर नैह अवं प्यारे, मुभे ष्या छोड बेटे ह । 
पुकार रात दिन तमक, रं नित चरन में राता ॥ ७॥ 
दीन अरं दीन आधोन दं, निपट वल दन दं खामी । 
तुम्हारी दया विन समरथ, करम ओर काल भरमाता ॥ ८ ॥ 
बुरी हालत दे अव मेरी, इधर काना उधर काह 


करूं क्या हाय अव दाता, लगा कर प्रीति पष्ताता ॥ ९ ॥) 


410 
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५ दया के सिन्धु मँ इतनी, निरता क से आई । 


| 
| 
| 
| 

) मम अवगुण मत देखो दाता । नहि मम होड है बहुत अकाज॥ ५ ॥ 
आप तो अपनी आर निहार । रचना के महाराज धिराज ॥ ६ ॥ 
| 

| 

| 

| 


५ मेहर की दृष्टि मे क क्या तुम्हारी गोट का जाता ॥१०॥ । 

$ दयालू भारा सिन्धु प्रतापः, अव भ्योंचिपकेवेटेहो। ¶ 

तुम्हारे दरश षिन दाता, मुभे अव कुछ नहीं माता ॥११॥ । 

( श १ ॥ त्रः ॥ 

# 2 न सुन्‌ लाजिये स्वामी महाराज ॥ टेक ॥ ४: 
- विनती करनी में नहिं जान्‌ । जीभ चलाई सरे कहा काज ॥ १। 

{ जव लग हिरदा उम नादं । अन्तर से निकर न अवाज॥२॥ ट 
{ सची विनती निज हिरदय ते। कने का दे आहि दाज ॥ ३। ( 
: जस तुम वाहां सइ हमसे होड । षट षट तुमहीं रहे विराज।॥ ४। 


# 
9 
{ इम ककर विने तुम चरनन । दासन की अव राखो लाज ॥ ७। | 
{ समर धृष्त हे मत तकत हे । काल करौ सो करो प्रथु आन॥ = । 
: किन कै काज दया धर राखी । तव दासन का यदी समाज ॥ ९॥ : 
धारा सिन्धु प्रतापः युभमी । सव सामिन फे तुम सिरताज॥१०। ¦ 
( (चद ११९. 
"क बे कल दं घवरात रेन दिन दं पुकारत। ` 
) कोहं न पृष्टं बात विनय सव जात अकारथ ॥ १ ॥ 
) करू पाट सतसंग॒ आरती नित्त उतारत । 
भजन भी जो ॐ& बनत्‌ ताहि म तन मन ग[[रत्‌ | २॥ ५ 
जो कछ बनत उपाय नित्त मेँ करि करि हास्त । . च 0 
1 निज निवलता देस दया कौ वाट निहारत ॥ ३॥ 
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सन्त पेद ओर शाख आदि से यही पुकारत } ` 


जीव न कुछ करि सकत गुरू सव काज सुधारत ॥ ५॥ 
सी स्थिति माहि रहं मे यही विचारत। 


) 
५ 
| 
गुरु तो बडे दयाल ये मम क्यों न पारत ॥५॥ ( 
गुप्त देख गुरु देव काल नित करे शरारत ९ 

४ 

\ 


काल कलायं वसं घट्‌ मम तिनि हंकारत ॥ ६ ॥ 


गुरु तुम सवसमथं इन्दं तुम क्यों नहिं यारत ॥ ७ ॥ 
नरहित रो ध्यान भजन धुन पाठ ओर आंरत । 


) 

५ 

| 

९ संकिन डाकरिन जोगिन माया की किलकारत । 
| 

९ घरी द्र टाव परिभ्रम होय सकारथ ॥ ८॥ 
५ 


तुमहीं मोर अधार तुमहिं पर तन मन वारत ॥ ९॥ 


€ 


\ 

\ 

धारा सिन्धु प्रतापः नाम नित रहं स्चारत । 
\ 


%[व्ढ १९० 


> 


५ 

करूं मं विनती गुरु दरबार । दया से लीजै मोहि उबौर ॥ १॥ 
{ विद्ध गदं जव से चरनन से । लगे वहू धक्के कर्मन से॥२॥ 

; असंखन जनमन म भटक । भ्रमत रही कर्मन भँ लरको ॥ ३॥ 

\ नकृ भोगे दुख अच्यन्त । योनि चौरासी लख पर्यन्त ॥ ४॥। 

लगाये चक चारों खान । चेन मं रहो कहीं नहिं जान ॥ ५ ॥ § 

योनि पश पत्ती कीर पतंग) भरमती रही सदावबेटंग।॥६॥ ्‌ 

भर॑ अस्थावर अज्ञानी । कभी जंगम में अल्त्नानी ॥ ७॥ ९ 
९ खों पर दुःख मार पर मार । सदी सब भति रदी लाचार ॥ ८ ॥ 

{ बहत विधि रो रका पुकार्‌ । करीं नहिं दिखा बचावनहार्‌ ॥ ९॥ \ 
९ बार कटं नरतन मे आह । काल ने यहां भी भरमाई ॥१०॥ \ 
५/ 
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मूत ओर प्रेत भं कईं वार । वहा भी मागे दुःख अपार ॥११॥ § 
{ सदा रही परेशान हैरान । कटां लग कहूं निज दुःख बखान॥१२॥ 
< शान्ति नहि एक पलक पाईं । दथा की श्रलक नहीं आईं ॥१३॥ 
सरां नरतन यह अपना । मिले अव माय गुरू सजना ॥१४॥ ( 
दों पिषले की ओर निहार । विनय कर इर डर बारम्बार ॥१५॥ ( 
६; जोर कर शीस धरं मुह माय । पड सार््यग तुश्ार पाय ॥१६॥ ( 
छोडियो दाता अव मत वांहि । उलट नहि गिरूं बोरासी मांटि॥१७॥ 
2 जकड कर पकड हाथ दयाल । रखो मम सूरत सुषमन नाल॥१८॥ 
मेरे तम संग रदो हर वार । काल मम घात लगाये ठाड ॥१९॥ 

परिरण जो आये हय त॒म धार । करां पह पूरा दीन दयार ॥२०॥ 
) सतयरू वारा सिन्धु प्रतापः । दिखा दशं हरो च्य ताप ॥२१॥ 


न्दं १२. । 
निज रूप की है स्वामी, कछ तो अलक दिखा ¦ 
मर्चाये दिल में आकर, नहं नह उर्मग जगाञो ॥ १॥ 
यदं सरूप धारा, वह तो लगे है प्यारा। 

॥ जिस रूप में वह बदला, सो भी मुभे वताभो ॥ २॥ 
यह रूप तो था जरिया, जिस अस्ल दायमी! का । 
) उस दायमी असल का, दरशन जरा करभो ॥ ३॥ ; 
) महिमा सनी असल की, जव ते तुम्हारे शख से 
) तव से लगी दहै दिल मे, दिल की लगी बुक्नाओ ॥४॥ 
रवेन बेकरार, निज सूप कं तुम्हार । र 
ददे जिगर उढाती, इत दरदं को मियओ ॥५॥ ^ 
2 ० ० ००० र 


क 


~2९ 
९ आदि ल्प षद। रहने वाला 
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९ भोगों से दिल उचाटा, दुनिया से नाता काय । 
दैप्रेम काभी घाटा, दिल कीं तो जमाओ ॥ ६॥ ५ 

९ निज रूप की ञ्जलक विन, मुश्किल दे प्रम सा । ` 6 
९ थोडी कलक दिखाकर, कु प्रेम तो बदाज ॥७॥ ५ 
जो भङ्गि पोद तुमने, यरं आन कर लगाई । ॥ 
वह सूखने न पावे. प्रम अम्बु से सिचा ॥ ८) ९ 


4 


परताप धारा सिन्धूः, समरत्थ दया सागर । 6 
धारा बडी दया की, अब सिन्धु से बहाभो ॥९॥ ९ 

शब्द १२२ ९ 

काल अंजनिया में युरत सजनिया । फंस फंस भहईं बेहाल रे १॥ ( 
९ 


€ 


धारा सिन्धु प्रतापः से लाया) मांग के काल कराल २े॥२॥ 
परदे पर परदे चद्वाकर । फसा अपने जाकज् र२े।॥३॥ 
माया ने भवं में भरमाईं । मोह का फंदा उल्ल र२े।॥४॥ 
परते सारी बेबस भरम । मोगनं के जंजाल र२े।॥५॥ 
तमोगणी क्र मे मूली । अपना रूप विशाल रे ॥६॥ | 
भूलीं परमपिता निज बन्धू । अरु निज धर खृशहाल रे ॥ ७॥ 
अष कृपया गुरु आन सनाया । सारा असली दाल रे ॥ ८ ॥ 
आरत हो विनत अव गुरु पे । स॒नियो दीन दयाल रे ॥ ९॥ 
राह बताओ फिर कस परवि। सत्त नाम निज माल रे ॥१०॥ 
कते यह जम फन्दा ट्टे । कैसे हय निहाल रे ॥११॥ ४ 
तव गरु हाथ धरा सिर उनके । सव विधि करी सम्हल रे ॥१२॥ ५ 
दियं दिलासा राह लखाई । जो सुषमन की नाल रे ॥१३॥ \ 
धारा सिन्धु प्रतापः बताई । सुरत शब्द की चाल रे ॥१४। ५ 
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क 1 धारा भाग 1 
दया करी निज संग लगाया । धन धन गुरू कृपाल रे ॥१५॥ 
शब्द १२३ 
शीस नवाये दोऽ कर बधि । पग इक उटाये खड़ी सरतियां ॥ 
दंतन तिनका गले रसरियां । शङ वनीं सव विनय कृरतियांँ ॥१॥ 
हे दीन बन्धू, है प्राण अधारे। है करुणा सिन्धू हे प्रीतम प्यारे ॥ 
हे नाथ दाता नेनों के तारे । छन लीजिये दख भरी दो दो वति्या॥२॥ 
किया हमें निज धाम के बाहर । धेर लिया सवको काल नाहर ॥ 
लगाया परे ऊमन लहागरः । कदं कहा जो सं विपतियाँ ॥२॥ 
काल निरंजन ने एषी ठानी । जप हृभा राजा अरु माया रानी ॥ 
विष्ण महेश उत्पानी । प्रजा किये सव जीव प्रतिति ।॥४। 
धन संतान मोह मं फमि। इन्द्र मोगन महि गिरते ॥ 
करें जाय पए्याद हम कपे । दुःख रहत जो जीव स्हतियाँ ॥५।। 
खिर काग जहाज देखकर । उदी दथा कौ धार पेग कर ॥ 
आये भव निज नाम खक कर। धारा सिन्धु प्रताप कहति्ँ॥६॥। 
९।०द १२४ 
मे अति धवराय करूं नित विनय धनेरी । 
सुध लीजे प्रीतम वेगि शरण मेँ तेरी ॥ १॥ 


तुम दीननाथ दयाल दीन हितकारी । 
अव कहे मेरी पैर लगाई देरी ॥२॥ 


तुम मेरे सिन्धु अपार लहर में तेरी । 
मं फा हं कोच माहि विनय सुन मेरी ॥ ३॥ 


तुम अन्तयामी एस ¶ दन दखायं । 
तुम जानत सव गत मोरि कका ररी ॥ ४॥ 
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तम दया सिन्धु दातार पुरु अविनाशी । 
तुम सव्‌ विधि समरथ अहो तुष्टं का देरी ॥५॥ , 

अव दुखिया मोका देख दया उगाजौ । ४ 

फिर समरथता से लेड उवार स्वेरी ॥६॥ । 

हे शारा सिन्धु प्रतपं दास के स्वामी । \ 

याचत दै गोद पसार तुम्हारी चेरी ॥७॥ ९ 

) 

\ 


ध 


| शष्द १२५. 
परिया वह मोहनी सरत हमे तुम कव दिखाओगे । . 
मिटाकर दई का अन्तर एकता कब कराओगे ॥ १ ॥ [ 
विरह की आग मँ प्यारे परिलते रहते द निस दिन । 
लगा के छाती पे स्वामी तपन को कव बुञ्ञाओगे ॥ २॥ ( 
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न लियाक्रत अज्र करने ६ न त्रत भजन करने की | ( 
दयाकेबलपे बैठे हैआस । मम्‌ कव पुराओगे ॥ ३॥ { 
तदपते रहते द प्यारे जरा तुम सध नदीं लेते । 


` वह पने प्रमे वना छम तुम कव सुनाओगे ॥ ४॥ \ 
हम सूम न अब कोई शरण में ह पड़े तुम्हरे । 
लाज अव तुम्दीं को मेरी प्रण अपना कय निबादोगे ॥ ५॥ ` 
गरू परताप धारा सिन्धुः क्यों अव मोन धारे दे । । 
धार मे खीच फे सिन्धू से, मेला क्व कराओगे ॥ ६ ॥ 
शब्द १२६. 4 
हे प्राण प्यारे सरतिया दिखाय जाब । , 
सुरतिया, मोहनिया, सुरतिया दिखाय जाव ॥ १॥ \ 
बहत दिनों पे तइ दरस क । दरस ।दखाय मोदि अंग लगाय जाब्‌२। \ 
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५ मं मरी जांउ तुम बोलो न चालो, 
प्रेम भरी दो बतियां घनाय जाव ॥३॥ 


दिवस में तडपं तुम बिन । 
परम की नजरिया से तपन वुन्नाय जाव ॥ ४॥ 


हा हा कर मेँ षिनवों वहु विधि । 
चरन की शीतल ओट विठाय जाव ॥५॥ 


ै 
) 
) 
प 
$ अगम प्रम क्म धार बदा कृर । 
9 
) 


रो 


सेवक फे निज अंग समाय जाव ॥ ६॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः दयानिधि | 
अंग समाय मोहि संग जिवाय जव ॥ ७॥ 
शब्द १२७. 
कर जोरे दयानिधि दासी खडी ॥ टेक ॥ 
६ मागत गोद पसार दरश निज । चरनं में हठ करत अडी ॥ १॥ 
{ ठम पे विष्ुड कर बहु दुख पाये । करी काल ददशा बडी ॥ २॥ 
6 चोरासी के चकर कटे। नरकन में बहु भांति सदी ॥३॥ 
€ पच दूत अर मन माया ने । दइं त्रस मोहि कड़ी कंडी ॥ ४॥ 
( इत मृत लोक दुःख सागर पै । तवियत मेरी वहूत हडी ॥ ५॥ 
व तो व्याकुल अति धवडाठं। महं भारी भोहि घडी धदी ॥ ६ ॥ 
2 धल सुरत अव घट उलो । शब्दन फ़ जहं लगी डी। ५॥ 
) श्वारा सिन्घ परताप दयाला । दासी तुम्हरे शरण पी ॥ = ॥ 
१ “~ शब्द १२८ 
गुरू मँ ओगण हारा जी । तुष्टी मोहि देहु सहारा जी ॥ १॥ 
नहिं मुन्षसे 8 करतूत । ठम्हारा दी ह॑ पूत कपूत ॥ २॥ 
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9 
विनती, प्राथेना, .फरियाद च पुकार. १२५ 


› तुम्हारे दशन यिन नहिं चेन । तपता रहता ह॑ दिन्‌ रेन ॥३॥ ५ 

९ बहुत तारे तुम दासन दास । मे दी इक्‌ रहा उदास्‌ निरास्‌॥ ४॥ ५ 
९अप तो करुणा सिन्धु अपार । मे दं जति दीन दुखो लाचारा) ५॥ 

\ आप दं सवे गुणों की खान । में पापी निबेल अनजान ॥ ६॥ ५ 

\ तुम्हारी शरण मे आया द । तुम्हार चरन मं धाया हं ॥७॥ ५ 

९ तुम्हारे हाथ हमारी लाज । सुधारो तुदं हमारा काज ॥ ८॥ ५ 

९ तुम ह सव विधि समरत्य दयार । तुम्हारे चरण मोर आधार ॥९॥ ५ 
६ शब्द परताप हितेषी नाथ । जकड कर पकंडो अव मम टाथ॥१०॥ ९ 
„ शब्द्‌ १२९. ` { 
लाज रख लीजिये र दातार ॥ रेक ॥ ९ 
ओषट घादी आन्‌ फते हम, दाता लेह निकार ॥१॥ ६ 
काल अरु माया सिंह सिंहनी, घात लगाये ठार ॥ २॥ { 
एकहु अंग उपाय न सू, तुम्दीं बचावन हार ॥ ३ ॥ ९ 
भव सागर ति अगम अपारा, नाव पडी मन्न धार॥ ४॥ ९ 
तुम विन ओर कोन प्रमु हमरो, खेय उतारो पार ॥ ५॥ ` ६ 
गोद पसरे तुम दर ठड़ो, मोगत बारम्बार ॥ ६ ॥ § 
दरश दान बिन या कंटकं से, दय्‌ नहीं निरबार॥ ७ ॥ 
[रा सिन्धु प्रताप दयाकर, सीज वेगि उवार्‌ ॥ ८॥ ्‌ 

< शुश्द १२०. ५ ४. 
दशं की निस दिन करं पुकार, वारि गुरु पर तन मन सारा ॥१॥ १ 
बहुत काल मोहि भिनवतं बाते, सब विधि लाचारा ॥२॥ ` ४ 

दास ओर प्रयु नैक्‌ न दहरो, टेर टेर हारा ॥३॥ 
जतन अनेक करे दशन को, निज बल अनुसार ॥ ४॥ ` ५ 
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अव तो सतय॒रु दया विचारो, कर दो निवारा ॥५॥ , 
९ नाव जारी पड़ी हमारी, बीच सिन्धु धारा॥६॥ , 
{6 ताहि खेय के हे खेवयिया, बेगि करो प्रारा॥७॥ 
६ या.जग मे सव अन्धकार ६, ठम मे उजियारा॥८॥ 
६ दशं आपना वेगि दिसाभो, सव से करि न्यारा ॥९॥ 
कर जोडत ह पाव परत ह. पुनि दाहा कारा ॥१०॥ 
$ दास जान मोहि दरस दिखाभो, जाडं बलिहार ॥११॥ \ 

धारा सिन्धु प्रतापः रट्‌ मृ, नित॒वारम्वारा ॥१२॥ ¦ 
सकल विशव के कर्तारं के, तम दीं करतारा ॥१३॥ 
„शब्द १३१, 
$ युर दीना नाथ दयाला । दासन को | लेड सम्हाला ॥ १॥ 
६ ठम करो तज मँ कहं जाडं । ठम दीं को 1 धियाड ॥ २॥ 
हे अन्धकार मम॒धट मे । सृक्षत है नहिं कु बट मे ॥ ३॥ 
हे शब्दस्वरूपी खामी । दै परण अन्तर्यामी ॥४॥ 
धट शब्द करहु उजियारी । सुत खीव लगाम तारी ॥ ५॥ 
तुम बिन अव नहि कोड मेरा । वुग्दरे वेशं का वेरा ॥६॥ 
निज धाम करोड तुम अये । मम कारण दुःख उटये ॥ ७॥ 
अव क्यों युन्नको तरसति ॥ भकं को क्यो भटकाते ॥ ८॥ 

करो जल्दी मोर उवार । मे तक रहा मौत दुआरा ॥ ९॥ 
मोहि चरनन नाथ रलाभो । फिर चल निज धाम समाञ॥१०॥ 
ौ ह दोनों सेवक स्वामी । कर्‌ं अचरज केलि अकामी ॥११॥ 
ह जो कसर भाग मम दो । कि दया मिदयाओ सोई ॥१२॥ 
तुम सवं समथं खजाना । तुम्टं नहि ॐ कि से लाना ॥१ ३॥ । 
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त॒म पूरन धनी अपारा । तुदं करत लगे नहि वारा ॥१४॥ 
जो नियम बद्र तम आओं । सब समरथ क्यों कलाओं ॥१५॥ 
जव नियम क्ता ेषी। फिर सब समरथता केषी ॥१६॥ 
दोउ मे अन्तर अस भारी । जस धरनि अकास मंज्ञारी ॥१७॥ 
कते फिर करुणा सागर । जो पिधलो नीं दयाकर ॥१८॥ 8 
अव लखो दीन गति मेरी । सुन लेड पुकार सवेरी ॥१९ ! 
हे धारा सिन्धु प्रतापी । बखशो निज सेवकं पापी ॥२०॥ ९ 

\ 


। 


<.“शब्द १३२. 
¦ ह पूरन पुरुोत्तम प्रीतम । पतितन पावन प्रम पुनीतम ॥ १॥ ( 
< सर्वोपरि सत रूप सुआमी । सवं सिद्ध सवेक्ञ सुधामी ॥२॥ 


सतय सिन्धु सत शब्द सरूपा । सव्‌ समरथ सव सुष्ट सुभूपा॥ ३॥ 

सवं श्रेष्ट सूरज सतनामी । सवं॑सच्म॒सर्वान्तयाम ॥ ४॥ 
स्वं वियापकं स्वं प्रकाशकं । सं स्व्तत्र सर्व तम नाशक ॥ ५॥ 

सीमा रहित दया कै सागर । गुप्त रूप सव भांति उजागर ॥ ६॥ 

संतन मुख तुम आपदि भाखा । पूरन प्रम रूप निज राखा ॥ ७॥ 

९ 
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ौ रम प्रेम प्रेम दी समाई। दूर बात न तुमहिं सुहाई ॥ ८ ॥ 


तगर ते संत लाय संदेशा। परमद प्रम करं उपदेशा ॥९॥ 

जह पेम त नेम न दोहं । तथा श द्वि ज्योहार्‌ न कोहं ॥१०॥ 
) प्रेम मगन जव मन तुम दोई। तव तिथि वार गिनो मत कोरै।११। 
अस उपदेश जीव को कन्दा । सन्त उपदेश मान जिव लीन्हा॥१२॥ ४ 
डे तीर बरत इ धां । दिन तिथि ग्रह माने स॒ भां ॥१३॥ 
जीवन यह विश्वास च्द्ाया । जिनमे अस्प प्रम की छया ।॥१९॥ ५ 


। आष जो पूरन परम खरूपा । जीव काज भये व्योतिष रूपा ॥१५॥ 
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॥ तुम मम परारञ्ध मुख कीन्हा । जो तिथि वार गिरह आधोन्‌॥१६॥ ( 
{ प्रेम इन्द को जो षट कमा । प्रम सिन्धु को सोई सुधमा ॥१५७॥ । 
$ एसा न्याय बखानं सन्ता । खन लो मम अपील गुरु कन्ता ॥१८॥ । 
{ ना हम सन्तन को अव जानं । ना हम मालिक को पहिवाने॥१९॥ ( 
हमने लीन्दी ठम्हरी शरणा । हमने पकड त्रे चरणा ॥२०॥ ( 
तमीं से एरियाद हमारी । ठमहि नाथ अव करो सम्ारी ॥२१॥ ( 
; ठम्हीं करौ इन्साफ्‌ हमारा । तदी दया का देऽ सहारा ॥२२॥ ( 
मालिक को तुमहीं समक्षाओ। दिन तिथि प्रम का न्याय चुकाञ।२३॥ 
जो जानौ सो करो उपाओं । जस तस हमरा काज बनाओ ॥२४॥ 
जो तुम न्याय को नहि दाता । तौ मरि दों मेदि हाता ॥२५॥ [ 
ल्याय कहो चाहे कौ भीक । जो तुम मानो सोई ठीक ॥२६॥ । 
धारा सिन्धु प्रताप" दयाल । कल मालिक की नीति सम्दाल ॥२७॥ 
शब्द १३३. 


॥ 


"व य त 


{ गुरु दीनानाथ दयाल तुम्हारे पद्‌ शीस धरु ॥ टेक ॥ ( 
६ यह संसार महा दुखदाई । अव मेरी करो सम्दाल ॥ तुम्हारे पद०।१॥ 
{ शाल अर माया घेरा डला । यासे लेऽ निकाल ॥ तुम्हारे पद०।२॥ | 
। कई जतन से मोहि वचां । करो प्रभु प्रतिपाल ॥ तुम्हारे पद ०॥३॥ § 
तुम्हरी एक हृष्टि से स्वामी । कागा हत मराल ॥ तुग्शारे पद ०॥४॥ § 


क्या क्या निज दुख बरन सुनञ । तुम जनत सवं हाल ॥ [ 


ल।।तुम्टारे पद्‌ ०।६ ॥( 


) 


९. 


) 
) शरणागत तुम वार शीस बल। ठाङ़ो करे सवाल॥ तुगा 
) हे दाता मे @ नहिं मागृ । मग र्थ दयाल ॥ तुमरे पद०।७॥ 
क मनाम यहि तम्हारे 
4 दाता किस विधि तु मना । यहि द नत्तमलाल॥ तुम्हार पद०।८ 
(2.22. २ 


@. 9०. ¬ ४२.) ®, -) > +) > 7 प २. पे १.५२९.292. 
@.‰‰7 9 


९ @ „9९.32. ~ 3.9 > > > > >. 2 गे ,  9>.. 9 > ७2. 3 > 3 ० अ > 3 > ~ > 


विनती, प्राथना, .फरियाद व पुकार, १२९ 

९ धारा सिन्धु प्रताप दास को । अव तो करो निह्याल। तुम्हारे पद ०॥ ९॥ 

शब्द्‌ ९३४ 

टे सतयुरु सम्पूरन रूपा । अगम अगाध अपार अरूपा ॥१॥ 4 
९ सकल विश्व के तुम संचालक । सब रचना के तुम प्रतिषालक।॥ २ ॥ ५ 

\ वितल सुतल तलं अतल तलातल । मृदु लोक्‌ पाताल रसातल॥।२॥ ५ 
९ भुवर्‌ स्वगं त्रय देष के लोका । व्र लोक वेकूःट अशोका ॥ ४॥ ९ 
९ अंड पिंड पूरन ब्रह्ंडा । दयाल देश पयन्त॒ अखंडा ॥५॥ ५ 
९ रूप तुग्डार अनू अनन्ता । निरअन्तर सव टोर वसन्ता ॥६॥ ९ 
सव जीषन कै तमि अधारा । त॒महीं सब फो देउ सहारा ॥ ७॥ 6 
नर घुर असुर अरु सकल चरन्दे' । निश्चर्‌ बनचर सकल दरन्देः ॥२)॥( 
पती छोटे बडे परन्देः । महा नीच कंडे अति गन्दे॥९॥ 
सबको तुम पहुवाउ अहारा । षिन ममि तुम देद सहारा ॥१०॥ ( 
जल गरभी वायू सबहिन को । जो वे चहं देउ सो तिनको ॥११॥ 
{ छ कोडा पः के माही । एक अभि के मोहि रहाहीं ।॥१२॥ ( 
तिन्ह अहार तदीं पहवाओ । काहू की नरि सुध विसराआ॥१३॥ ्‌ 
जर को चलना नहिं फिरना । तिनको आय सतवे हिरना ॥१४॥ ( 
भक्षण तिन्द तरत केर जवे । यों अहार अपना वे पावे ॥१५॥ 

॥ तुम हो सबकी आस परन्ता । सकल मनोरथ सिदध करन्ता॥१६॥ 
ही भये बडे अस पापी । अहितीय सब सष्टि मेश्रापी ॥१७॥ ९ 
जो तम नहिं सुनो षिनय हमारी । रो विद्वा पुकार कर हारी ॥१८] ६ 

| अघ क्या करूं कहं अब जाऊ । चुप्प रहं फिर फिर 3 धाड॥१९॥ 

। चरं जर धं अधियारा । सूम मवमे वार्‌ न पारा ॥२०॥ ४ 
) हो निरास मेँ इत उत चाक । चारो ओर ष्टि भर ताक ॥२१॥ \ 
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दीखे नहिं कहि मोहि सहारा । उलट गहं फिर चरण तु्दारा॥२२॥ ( 
§ पुनि पुनि सव विभि करू न । करो द्या ८ बन्दी छरा॥२३॥ 
६ पुनि पुनि स बिधि तुमि मना । दरश सिवा कुछ नहिं बा॥२४॥ 
( धारा सिन्धु प्रतापः प व नहि मिरे मोर भरम ॥२५॥ + 
< ०९ १२५. ९ 
विनती एक गुरू चरनन मे । दोऽ कर जोर करूं व्रनन भें ॥ १॥ 
; एक आपका नियम ध्यान मं । आया सो अव करू व्यान मे॥ २॥ ¦ 
६ किसी किसी जिव दिरदे माहीं । खास बाह ठुम धरी गुमाई। २॥ 
जिस हिय मँ जस चाह समाई । योग्य पदारथ तुम पहार ॥ ४॥ 
प्रीति चन्द्र की हिय चकोर मे । आप वसाई ठेते जोर भे ॥ ५॥ 
६ चनद विना वह चेन न पावे। चन्द्र कै धोखे अग्नी खाप ॥ ६ ॥ 
६ रात ते ठुम चन्र दिसाओ । वेदन उपकी दूर क्राओ ॥ ७॥ 
{ ठम तरकषाओ मोर मेष विन । बाहू के कई बार फिर दिन ॥ ८॥ 
विरह प्रेम दोन कखाओआं । दीनो का तुम खाद चखाओ ॥ ९॥ 
स्वाति बिना पपिहा तरसा । वाके मुख पिर स्वाति चुआआ॥१०॥ 
मछली को किया नीर अधारा । (एर म्ली को नीर मे डारा॥११॥ 
भेवरहि प्रीती एल केवल क । केवलहि दीन्दप्रीतितुम जल की।१२। ॥ 
) बरहि कमल कमल जल दन्दा। अस्‌ द्वार दोर का कीन्हा ॥ १३ 
। कृमल एल कर भाय मिताई । भान दिखाकर फूल खिलाई ॥१४ ॥ 
) चकई चकवा गति अव देखो । धूनी ग्रीति कौ हालत पेखो ॥१५।॥ 
) विहं दोनो देय रात जव । मिते मग्न हृ ह भ्रमात जब॥१६॥ 
) सरं को प्रीति मणी की आई। सो वाही फे कंठ धराई ॥१७ ४: 
९ तापी को हे खाति भधारा। सो वाको हुम दे अहरा ॥१० ९ 
सीपी को टै ¶ तुम देउ अहारा ॥१८॥ 
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पि विकि 
९ सारस की कौन्दीं तुम जोड़ । कृभा न उन क तुम तोडी ॥१९। 
जिनको जोन वस्त दे प्यारी । सो उनको प्टुवाई सारी ॥२०॥ ( 
९ तुमने रच राखी अस रातौ । करी सवन की प्रीती ॥२१॥ । 
› इमी अ केले रहै अभागी । जनक भीति आप से लागी ॥२२)) ू 
\ रेन दिवस रं तुष प्रसते । तठ दशं विन रहे तरसते ॥२३॥ \ 
\ कु तो रहम करो अच दाता । बार वार कर जोर मनाता ॥२४॥) ( 
धारा सिन्धु प्रतापः सवेरा । निज दासन का करौ निवेरा ॥२५॥ ू 

| | शब्द्‌ १३९. | { 
९ विनती ओर सुनो प्रथु मेरी । सतगुरु याल मे शरणा तेरी ॥ १॥ ¦ 

८ 
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द्या पुन्ज तुम सतत प्रकाशौ । निविकार चेतन अविनाशी ॥२॥ 
मे अति निरखध दीं विकारी) खान अवगुन की निज घट धारी॥३॥ { 
पर हेनाथ तुप द्या विचारी । ज मरी सुभ आन सम्हारी ॥9॥ ( 
लेकिन टल देख कर दाता 1 मन अनेक सन्दे उठाता ॥ ५ ॥ ( 
९ इक कारण म॒म चित्त समाना । मे अवयुण तुम गुण कौ खान्‌ा\। ६ ॥ { 
0 क्रिस विभि दोऽ इक संग भिलाई 1 इवं नीचे इक ऊंच रहा ।॥ ७ ॥ 
पर दाता इक बात विचारो । चह ती क्षगडा निमे स॒रो॥८॥ 
जो भजग मलियागिर विपद्‌ । सई पुगन्धन की बहु लपे ॥ ९॥ 
१ परि उनका सब जाय नसां । दह घुग स्म 8 जाई ॥१०॥ 
पभ शील मध्य जी गदं । कछ डाले सार सो होड ॥११॥ { 
जो भृजंग रहते जल मा । वादे जस जहरीले आ ॥१२॥ 
६ जलम ती शङ्नि राई । सोप जर सब जाय नसाई ॥१२ 
) सूरज किए शङ्ि अस धार । सष पस्तुन १ इश्ता जारे ॥१४॥ ५ 
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चन्द्र किरण मे अमी रहारं । चदै जो वा से लाभ उटाईं ॥१६॥ 
बस्तु जो चन्द्र ॐ सन्मुख आईं । तामे निज रस देह समाई ॥१७॥ 
जल अग्नी वाय अस पावन । शद्ध करं सव वस्तु अपावन ॥१८॥ 
{ मृगकीट को शब्द्‌ सुना१। वाहि आपने रूप करावे ॥१९॥ 
अल्प शक्ति यह सबहि पदारथ । देखो इनका यह परस्वार॥२०॥ 
६ अप तो सर्वं शङ्कि के सोता । जो सव मल इक नि में धोता॥२१॥। 
$ शायद हम है सेवक भटे । नहीं तो तुम रहते नहि स्टे ॥२२॥ 
| 
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त्हीं निकालो मठ हमारी । तुम समरथ सव करो सम्हारी ॥२३॥ । 
हम तो सव विधि दे नाकरा । तुम समरथ का लीन्ह सहारा॥२४॥ 
यःन शक्गिशाली जो जनौ । करो पेगि यह विनती मानो॥२५॥ 
हम सव रँ तुम चरण अधारा। दया मेहर से लेड सुधारा ॥२६॥ 
( धारा सिन्धु प्रतापः दयाला । या आफ़त से लेउ निकाला ॥२७॥ 
शब्द्‌ १३५७ 
शब्द प्रतापी शब्द प्रकाशी स्वामी । 
तुम शब्द कै निज भंडार अथाह अनामी ॥ १॥ 
त॒म शब्दं रूष आकर्ण गति चुम्बक सम । 
भ बुन्द लोह सम रली संग सत रज तम ॥ २॥ 
ओर पांच दूत तत पा प्रकृति पचीसा । 
इन सव जड म्रिल े पकड लीन्ह मम शीसा ॥ ३॥ 
चुम्बकः ओर लोह के वीच मं परदा डाला । 
{ मोहि ठमसे लेकर णस दिया अस काला ॥४॥ 
) अव लिते कौन विभि इन्द्‌ लोह चुखक से। 
॥, जव तक नहि स्वामी प्रीत करं सेवक पे॥५॥ 
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सेवक की तो लघु प्रीति हे वितं असार । 


४ 
विन दीघं परीति स्वामी के सब बेकारा॥ ६॥ ५ 
सेसेवककीसखाभीसे हा हा कर्‌) 


प 9 

$ षिनती हे बारम्बार सुनो करुणा कर ॥ ७॥ , 

६ अपनी शक्ती से सब आवणं उतारो । ६ 
\ 


फिर चम्बक सन्मुख कर आकषण धारो ॥ = ॥ 
तब बद्‌ निमल हो सिचे सिन्धु को आरा । 


| 
ओर उमंग उ्मेग सुत गह शब्द घन घोरा \ ९ 1 6 
जव तक दाता तुम दया क्रो नहिं एसी । 

\ 
\ 
) 


तवं तक यह्‌ पुत्र तुम्दार रहै परदेसी ॥१०॥ 
अव कगे अनुम्रह वेगि अभीदह्‌ं जीता। 


\ 
नहि आसहि आस मे जात दे जवन वीता ॥११] { 
फिर भिरतक मोको देख पिता प्ते दो । ` ६ 


जब जान निकल गहं रहम कोन पे खेदो ॥१२॥ 
फिर हम चरनन से द्र पडे रोषेगे। 
) 


४ 

पर आप पुत्र बिन सुक्ख नीद सो्ेगे ॥१३॥ 
ही हे समय तुम्हार रहम का दाता । 
0 नहि अव अब करते हाथ से ओसर जाता ॥१४॥ 
दै श्वा सिन प्रताप का महिमा भारी । 
महिमा कायम रख लो मोहि बेगि उवारी ॥१५॥ ¦ 

शब्द १३८ 

हे धारा सिन्धु प्रताप दयार । भिलुक एक खडा तुम हार ॥१॥ 
बहुत काल से करु पुकार । ह अति दीन बडा लाचार ॥२)\ \ 
४ ९ ,^-2९ 2९ 2९ .->@ 9९ >९ ९ ` ९ > ०९2९९2९ २९ श दे 
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( ठम दाता समर्थ अपार । म्‌ अभम नीच नाकार ॥ ३॥ ९ 

हे श्वारा सिन्धु प्रतापः दयार । मं फस रहा काल के जार ॥ ४॥ 
बहुत उठाया कर्मन भार । सही बहुत जमपुर को मार ॥ ५॥ ( 
; खनो दयाल अव पिनय हमार । ररत तष्टं गुलाम तुम्हार ॥ ६ ॥ 
हे शारा सिन्धु प्रताप दयार । पूरन सामी परम उदार ॥ ७॥ 
तुम अट्ट पूरन मंडार । तुमको देत लगे नहिं बार ॥ ८॥ 
सव॒ रचना के तम दातार । मं केगाल खडा तुम इार॥९॥ 
हे वारा सिन्धु प्रताप दयार । मे दुख रहं पड़ा भव वार ॥१०॥ ^ 
तुम दाता मम करो सम्हारं । इषया लीजे वेगि उवार ॥११॥ 
गहे आन मे चरन ठ्हार । तमहि करो रक्षक निरवार ॥१२॥ 
हे धारा सिन्धु प्रतापः दयार । दया प्रम के सिन्धु अपार ॥१३॥ 
त्रय देव माया भोर आकार । सोहं पर्ष व॒रारंकार ॥१४॥ 
र 
५ 


धारा सिन्धु प्रताप" दयार । सवं विश्च फे तुम आधार ॥१६॥ 
हा नीच मे भरा विकार । महा दीन सब विधि नाकार ॥१७॥ 
तहरी बोखट पर सिर धार । धायल दुखी पड़ा तुम इर्‌ ॥१८॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः दयार । मुद मगता पर दया विचार ॥१९॥ 
यँ ओर हे तम अंभियार । तुग्हरेहि भान चरण उनियार॥२०॥ 


9 
म पकडे आन सम्हार । अन्धं कूप पे लेउ निकार ॥२१॥ | 
1 


न्क 


हे श्वा सिन्धु प्रतापः दयार । तुम्हरी गति अति जगम अपार॥२२॥ 
मरे अति कपटी टिल लवार । पोह अर्‌ काम कष जहकार्‌।॥२३॥ 
सव मम सिर रट सवार । तुम बिन कोह सकं नहि रार ॥२९॥ 
धारा सिन्य प्रताप दयार । तुमहिं सको कर अ ग्यकार॥२५॥ 


) 
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१३५ 
ओर सव को खाये इन क्षार ! महा काल. के ये हथियार ॥२६॥ + 
< कोड इन सन्मुख रदे न टार । सुर ऋषि सुनि सब मानी हार॥२७॥ ‹ 
९ हे धारा सिन्धु प्रतापः दयार । राखो अव तुम लाज हमार॥२८॥ ५ 
जितने आदिं गुलाम तुम्हार । सब की चरण धूर शिर धार॥।२९ ५ 
\ महा दीन हो करूं पुकार । दया दृष्टि से नैक्‌ निहार ॥३० ५ 
हे धारा सिन्धु प्रताप दयार । दासन दास्‌ को वेगि उवार्‌ ।॥३१॥ ५ 
९ धन धन धन धन बारम्बार । करत र धर भरम पियार ॥३२)] ९ 
९ शब्द्‌ १३९ ९ 
९ व्यहावला ९ 
र मन इक बात्‌ का, आया आज विचार । ( 
सतगर अगे अज कर, कराड निरधार ॥१॥ 6 
। या दुनिया मँ जीव बहु, महा दसी विल्लारिं ( 
कोई कोड जानत द तिन्द. सब कोड जानत नाहि ॥ २॥ ९ 
जो जितने की जान मे, दुखी रर अधिकाय । § 
वै सव वाके दुःख कौ, सके न दृर्‌ कराय ॥३॥ ६ 
जानन हारे नरन मे, दयावन्त जो आदि । ९ 
¦ चाहत करना द्र दुख, पर समरथता नारि ॥४॥ € 
मन ही मन अङ्खलात दै, कैप कर सहाय । 
धन बल विन लाचार दै, बेबस जी घवराय ॥ ५॥ । 

उनमें जो समरत्थ दै, धन परुष से पूर । 


दया तनक नहि हदय मे, तासे वे मजवूर्‌ ॥ ६ ॥ 
| विरते को जीव अस, दोउ बातन्‌ मसूर 
| 


\ 
न ओर'वल रव भंत द, दया हय माषूर्‌ ॥ ७॥ 


+ 
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मिले खबर उन नरन जव, अमुक जीव दख माहि । 
९ परिल्ते कर सहायतां, पीठे रोटी खाहि ॥८॥ 
) 


सुनिये दीन दयाल अव, तात्य को बात । 
दुखिया के दुख हरन को, चहिये तीन सिफ़ातः ॥ ९॥ 


एकं जरूरत ज्ञान की, जामे दुख ह ज्ञात । 
टयम दया वल तीसरा. जो दख द्र करात ॥१०॥ 


यह तीनों जिन नरन में. एक संग मिल जादि । 
खिया के सव दःख को. फीरन द्र कराहि ॥११॥ 


यह गति आतम बुन्द मे, जाकी कोन विसात । 
तच्छ अंश मेँ कटि कही, तीनों रद सिफ़ात ॥१२॥ 


) 

) 

) 

तीनों पूरन रूप में, जघ सिन्धू के माहि 
) 

च 

) 

) 

ौ 


| 


क्या कारण महाराज फिर, हम दुख में चिज्लाहि ॥१३॥ 
दया ओर समर्था, जो पूरन ठम मादि 
क्या नरि अंतर्यामता, जो तुम जानत नाहि ॥१४॥ 
जो ठम जानत दुःख मम, ओर दया तुम माहि । 
तो भ्या नहिं समरसता, जौ हम दख करादि ॥१५॥ 
जो तम जानत दुःख मम, अर समर्य अपार । 
तो क्या पूरन सिन्धुमे नहीं द्या कं धार ॥१६॥ 


ौ 

) 

) दीनानाथ हो, तीनों मे भरपूर । 
तो मम विनती प्रार्थना क्यों निं युनो हज र ॥१५७॥ 
अव धराय के, चरनन करू पुकार । 

| हिति छाती कटं भिर धुनं , नेनन पै जलधार ॥१८॥ 
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९ नैनन जल स्यादी करु, लिख विनय यह्‌ नाय, 


काह विधि से प्घिलिये, कीजे मोहि सनाथ ।\१९॥ 
९ अ्याङ्ल अति घवरात हं , नेत्रं अरु हाथ उटाय । 


9 

५ 

पहु यदह दोउ अंग निज, मौ तन देउ बदाय ॥२०\ , 

\ द्या दष्ट से ताकं कर, निज कर्‌ केवल दाय । \ 

९ दुख हरिये निज पुत्र को, अव निज कट लगाय ॥२१॥ 
९ धारा सिन्धु प्रताप गुरू पति अरु पिता हमार । ` 

शिष, पतनी ओर पुत्र मोदि, जान सुधारो कार! ॥२२॥ ९ 

९ ०2 १९८० ५ 

ह प्रभो हे सतगुरू समर्थ सपे प्रकार ह । ( 


सब येगियों की रोगहरता दवा के दातार हो \१॥ 
हैतनसेरोगीमनसेरोगी रोग मे आतम भ्रसी। 


५ 
तन मन के रोग विकार द विरद नागिनी आतम उसी। २॥ 
पञ्च दूत विकार दै दिन रेन मन पीडित करे । { 
तन करे दुष्कमं पर हम फमरं फल भोगे भरे \\ ३॥ 
आतमा को दख घना इन धूर्तो के संगसे। 
ररती वहं निल्तप जो करता न बनती हंग | 
हग अरं कषे डंड से पीडित हई धिल्ला रदी । 
गिह गिडा के आतं हो सव भोति विनयं सुना रदी ॥ ५॥ 
तुम तो परे कैयटो अवं रोग सवमेरे हरो) 8 
विरह विकार अरु कमं मे सत भन ब तन निर्मल करो ६॥ < 
दया की बृटी सजीवन जौ त्दारे पास दे। 


सो करो बखशिश पिता यर पुर की असरदार ३ ॥ ७॥ ६ 


१ काम, २ विनती 


। 9 ॥ 
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$ भारा सिन्धु प्रतापः शुरु त॒म विश्व मेँ सवे व । > 
आस जग को जार हम अव चरण मे तुम्हरे पडे।॥ < ॥ ( 

रान्द्‌ १४१. ५ 


€ 


) 
जगत यरु धारा सिन्धु प्रताप । आपका शिष मे मम गुरु आप्‌॥१॥ ( 
५ आपनं परर किया निज नाम । बताया नाम का असली धाम॥२॥ ( 
; जनाया मारग का सव भेद । भिटाया मन का भं अर खेद ॥३॥ 
९ दिया उपदेश बंधाई आस । कहा नित कर शब्द अभ्यास ॥४॥ { 
लगाओ तन्‌ मन धर विश्वास । कटे यामे जल्दी जम फस ॥५॥ £ 
कियां जव ने यह सव कम । दया षिन पाया कठिन तमाम्‌॥६॥ 
विनय अव करता पुत्र ठार । सुनो है परम परिता दातार ॥७॥ 
६ आदिका नात्‌[ अव [चैत लवि । निवाह्य पिता पुत्र का भाष॥८॥ 
जगत के पुत्र पिता को प्रीति । निषादो जो चल आई रीति॥९॥ 


>. 


५९. 


< 


क ॥ पितु सव भोति सम्हल । पत्र ॐ दुखं मं ह वे्यल ॥१०॥ ¦ 
{ वीं मम जननी हो किरपाल । आदि कै तमद द हप लाल॥११॥ ¦ 
{ आप की -इदएतका जो नीति । लखो अव माता सुत कौ प्रोति॥१२॥ 
“ बाल जव जुदा मात्‌ प दय । भूख में बोले नहिं दे रोय ॥१३॥ : 
; मातु धर बेटी सत पै दर । शत का सुनिये हाल हजर ॥१४॥ 
मात पर अस प्रभावं प्र । दृध ओंबर मे तुरत श्रे।॥१५॥ 
आपि जननी भय प्रथम हमार । गुरु अव वनि आये दातार ॥१६॥ 
र मात अव आविर देउ धार्‌ । गिरे मुख मम अमृत की धार।॥१७॥ 

निबाह्यो जो ठम बंधी नीति । करो मत भेर संग अनीति ॥१८॥ 
ओर अव दास का नाता लेव । लखौ अव पेषक स्वामी २व॥१९॥ 
) शरण जव सवामी की ले दाप । वामर वेदेन जो दाप ब्दास॥ २. ॥ 
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४ ६ सन्त मुख आपु यह भाखी । नीति निज एसी कारि राखी॥२१॥ ९ 
"दास जो हेय दखी वेदाल । मोहि दख आदि अन्त तिहु काल।।२२॥ ९ 
प्रगट हो दास के दख में दाल । दास को छिन में करु निदाल"।॥२३॥ ^ 
दास॒ को रोवत भये हु दिन । आपका कब मायेगा छिन ॥२४। 
९ जो मानो राजा रयत नात । तो उनकी रीति सुनो अव तात्‌॥२५॥ ५ 
¦ कहूं नहिं काल राज कमे वात । स्वाभाविकं होय न्याय जह पात्‌।२६॥५ 
; भरना हम याल की हँ महाराज । जो राखे निज रयत दौ लाज॥२७॥९ 
९ म॒नुप राजा कौ रीति यदी । परजा का दख नदि जात सरी॥२८॥। { 
र स्वारथवश कर अनीति । तो वासे पलटे नहिं शुभ रीति ॥२९॥ ९ 
आप तो चाल स्वसम्रार । आपकी न्याय दया की बार ॥३०॥ 
; जो चाद्य मानो हमसे नात । दया आवश्यक सव भ तात ॥३१॥ ( 
अञ्ज कर इतने नात की बात । दार कर पीडे चरन परात ॥३२॥ ू 
दयानिधि शारा सिन्धु प्रतापः । वख शिये भूल चूक सव पाप।३३॥ ( 
शब्द्‌ १४८२. 1 
यह्‌ दासी गुरू तुम्हार, तुम्द गुहरावत दै ॥ १॥ 
गुरं इरे पकड किवाइ़, खड़ी खडकावत दे ॥ २ ॥ 
बहु वीते बरस दयाल, ये 2ेर सुनावत है ॥३॥ 
अब खोलो पिता किवाड, बहृत दुख पावत दे ॥ ४॥ 
यह पुत्रो पिता तुम्टार, खड़ी षबरावत दै ॥५॥ 
गिरि साष्यंग तुम दार, दंडवत लावत दै ।॥६॥ 
जरा खाइ तरस दातार, यहं बहुर्‌ मनावत है॥ ७ ॥ 
मोहि दीजे दशन दान, काल इरपावत है ॥ ८ ॥ 
सनमुख कर भोग बिलासमोटि ललचावत्‌ दै॥। ९ ॥ 
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{ ममडृन्दरिन को वहु माति, कभी उकसावतहै॥१०॥ = 6 + 
; कभी मन को देय युलाय, कमी तरसावतदै॥११॥ = ६ ` 
कभी धमकावे अधिकाय तो कभी रिकचावत ६।१२॥ =! 

माया भी अपने खेल, नित्त 1 द ॥१३॥ ४ 
ञओर डाल के अपना जाल तुं विसराषत हे ॥१४॥ § 

यद दासी. यरु वमार, चरण तुम धावत हे ॥१५॥ § 
याहि लीजे गोद बिटाय, बहुत विलखावत दे ॥१६॥ 
अव वारा सिन्धु प्रतापः से लगन लगावत्‌ दै।१७॥ 

८ उन रूप को बारम्बार, ध्यान मँ लावत हे ॥१८॥ 
शब्द १४३. 

६ विनवौं युर पद माथ टेककर । निडर रं ठम चाल देखकर ॥ १॥ 


पतित सर्वदा भूलनहारा । मंगत क्षमा देउ कर प्यारा ॥२॥ ! 


टरं अति लम्पट महा लवारा । पर मम मन्‌ बल आहि तुम्दारा॥३॥ ( 
जस अजौन बालकः पितु आटा । कर निडर करं कृत खोरा॥४॥ (. 
{ तस म सतयुरु बल सिर भारी ५ पाय दया इतरात कारी ॥ ५॥ { 

भूल चकं सव तुमहिं सम्हारी । मेँ अति आ पात्र अविचारी ॥ ६ ॥ 

६ पश योनि से निकल के आया । पश्‌ घुभाव सत सग लाया ॥ ७॥ 
2 नरतन मेँ जो बद्री पाई । पशु आगदृता ता परं छाई ॥८॥ 
मुण्ड अभक ते मागा । मं दया तुम चनन, लागा ॥ ९॥ 
) तौ भी यरु विएुखन फी विरती । इध मम्‌ सग रह दत भरती॥१०॥ 
) सो ञ॒थि धार करूं सव कमां । सममं नहि 8 धमं अभम ॥११॥ | 
` यति तहरे वरन पलार । पिंडी मन निज मन पद भारः ॥१२॥ ्‌ 
तुम लेऽ सथारी । तो उदधी शध दय हमार। ॥१३॥ 
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) रम ९० न ९-2-22 ~) 
५ फिर तुम्हार अज्ञा भँ वरत्‌ । दोय सुपुत्र पिता पद प्रसू ॥१४॥ \ 
५ पकड केवल पद चट्‌ सुषमन मे । पाय दथा नित रं अमन में ॥११५॥ ५ 
 शब्दामृते धाराद्यो जारी । पीपी सुत हो अमर सुखारी ॥१६॥ \ 
) नाम तुम्हार रट्‌ परिहा सम । पूरन केव करिहौ आसा मम ॥१७॥ ५ 
) विर क तपन वु्ञाज आकर । दरश परम का जल बरसाक२॥१८॥ \ 
\ अवतो दया करो दातारा । जल्दी खोल देड भंडारा ॥१९॥ \ 

५ धारा सि्धुप्रतापः ध्यान धर । अति आरत हो गृ यह बर।॥२०॥ ( 

\ य 9 ल्द १४४. ९ 

५ भरम का दीजं दान दाल । सतावे नित तु्हारा ख्याल ॥ १ ॥ ¦ 

{ विरह नित उढ उढ बुक्ञ जावि । तुमारी खबर न्‌ कु आयै॥ २॥ 6 

९ हाय अव करूं कौन तदवीर । नेक यह दिल धार नहिं धीर॥ ३ ॥ ¦ 

\ याद्‌ जव आगे वेदं तीर। पौर ह्ये एमे क्यो बेपीर ॥४॥ 
९ तुम्हारा छन कयं आवे याद्‌ । रखे मोहिरेन दिवस नाशादः ॥ ५॥ ९ 
५ जुदाई सन सुखाय रदी । जिगर पर छुरी चलाय रदी ॥ ६॥ 
पिरह का कोडा चुन चुन खाय । काट भीतर ज्यों धुन लग जाय्‌॥७ ॥ ्‌ 
९ रात को छिन छिन चौक परू । पिया बिन क्या विष खाय मर्‌ < ॥ 6 
, सो दिन, महिना या साल । यड तो वेहद्‌ दायी मलालः ॥ ९ ॥ 
¦ दुख से जिस्म यो चला अद्‌ । सनं नहि जरा पिया वेददं ॥१०॥ 
९ करं या जारं काँ अब दद्‌ । ५६ नदि लगे काना ठो२।॥११॥ ? 
“ युन दै धारा सिन्धु परतप । नदी कोह सू मोरिविन आप ॥१२॥ ! 
~< शब्द १४५. ४ 
‡ हे सतशुर दाता बहिः करम" । क्वो दासों की लाज शरम १। ५ 
¦ दुखियों पर अव छ खाओं रहम । रहे भकंत हम जन्मान्‌ जन॥२॥) । 
1 ए ध ४ ५ क , ऋ 
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५ 

५ 

बोरासी लाख ओर खान चतुर । ओर न्को मं दुख पाये हम ॥ ३॥ ‹ 

अव शरण तुम्हारी आन पड़ । रु सयसे बड़ बलवान दहो तुम॥४॥ ‹ 

सिवां तुम्हारे रचना का । जानं नहि पूरा कोहं मरम! ॥ ५ ॥ { 

{ तुमहीं हो सच्चे जगतगुरु । तमीं सव धर्मो के हो धरम ॥ ६ ॥ 

8 विन दया तुम्हारी कोहं तरह । द्रं न किसी के पाप क्रम ॥ ७॥ 

दविधा नहिं छट जीवों की । संशय न मिटे नहि जाय भरम्‌॥ ८ ॥ 

। पडा इर तुम्हारे बरसों से । यद पापा नीच नकार अधम ॥ ९ ॥ 
हे सतग॒रु मेरी विनय खनो । मँ ध्या तुम्हारे चरण पदम ॥१०॥ 
मोहि देव दरश का दान प्रभो । तो पाड अमर आनन्द परम्‌॥११॥ 

3 चट संग तुम्हारे सदा रं । सत निम॑ल चैतन लोक हरमः ॥१२॥ 

) हे शारा सिन्धु प्रताप' युरू । अव सख्त दिली तज दोऽ नरम्‌॥१३॥ 

ब अनभव सार करां तुरत । तो दिल का मेरे जाय भरम ।॥१४॥ 

& गन्द १४६. . | 

) वार बार बिनवत रं गुरु से । नित्त पुकार करत रह उर से ॥१॥ 

) को उदार तम सम या जग मेँ । दयाखान लाये निज पग में ॥२॥ । 

। दुख मैन सख देन गुसाई । बीन बीन पापी उधराई ॥३॥ । 

) वहन कम दाप्तं क हेरे । गयी बह जिन हिय से ररे।॥ ४॥ 

) ह सव महिमा छनी तुम्हारी । पर मम मन संशयरत भारी॥५॥ 

) कूरे न निश्चय लख निज करनी । याते पे दोय न शरनी ॥६॥ ॥ 

) निश्चय ओर शरण विन स्वामी । कंस धट प्रगर प्रेम अकामी।।७॥ 

) सुरत परेम विन शब्द गहै कस । शब्द ्रिना नहिं छुट भोग रस्‌॥८॥ । 

¦ यो जव पुरत वेधी रै जग मे । केते चले अकाशी मग मे ॥९॥ | 

¦ 


न अन्तर मग चाल दथारा । कमै हेय मौर इ्कारा ॥१०॥ 
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५. | (@ र ह ¦ ५ 
तेसेहि जीवन जात बिताना । बिरह न प्रम न उमग निदाना ११॥ 
९ जग कृत जग रस मन को भावे } परमारथ मे अरुचि रावे ॥१२॥ | 





। + 


नहि कोड जतन समन मे आवे 1 देख ये हाल जिया अङ्कलाबे॥।१३॥ 
ठंडे बेटे क्यो गुरु तम । क्या थक्‌ रदे देख पापो हमं ॥१९॥ 


¦ का नहि रहे पतित पावन अव । तुम चुप देख कर अचरज सब॥१५॥ 


नि 
& 


तुभ तो आये हमे चितावन । उलट लगे हम तुह मनाबन ॥१६)) 
क्षि दान प्रण कारे धराना। क्या मम पाप का धा नहिं ्नाना॥१७॥ ५ 
क्या शक्ती पूरण नहिं धारो । जो हमार अघ छिन मँ जारो॥१८॥ ९ 
तुम तो स्वं शङ्कि के धरता ! पल मे सवे पाप के हरता ॥१९॥ ९ 
अव दाता देी मत धारो । जल्दी जल्दी जीव उबारो ॥२०॥ | 


€ + 


संशय हरो प्रतीत दृदाओं । भ्म दात दे खुरत चदाओ ॥२१॥ 
धारा यिन्धु प्रतापः प्रम गुरु । बाह पकड परहुवाओ निजपुर ॥२२॥ < 
~“ बाव्द्‌ १ ७७ ९ 
दिन रात रदे मोदि सोच यदी, युरु कैसे पार लगाओंगे ॥ 
मुञ्च पापी लम्पट भाग दीन का, कमे भाग जगाञगे ॥ १॥ { 
पं थम गुण हीन मलीन प्वीन, विकारे में पशुवत रहती ) 
) न्द्री भोगों मे चित्त सदा रहता, कस मोहि निबारोगे ॥ २॥ 
) के रोम रोम मे कपट मरा, खारथ पर हरदम नर्‌ रहै । 
) प्ररमारथ की पाह नी, तुम केसे मोहि बचागे ॥३॥ 
) क्या देख मुभे तुमने हे दाता, पात्र दया का जाना दै 1 
५ पापी को शब्द उदेश पा, तुम केसे शब्द्‌ सुनाओगे ॥ ४ ॥ 
प मन वच कम ठुकमी ह, मेरी बढि कुमारग म रहती । छ. 
म्र अन्तःकरण निपट भेले को, कैते सा कराओगे ॥५॥ > 
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1 सतरमग म नित बचन सुन ` सतर्मग म ॐ प्रसरं रव 
तुम अशभ वासना भरे दिये मे, कस शुभ बास भराभगे ॥ ६ ॥ # 
मोहि पाप पुन्न ओर भूट सत्त, ओर नेक वदी विवेक नद । ५ 
मेरा मन चित जग मँ धाय सद्‌, घट अन्तर कस उलाभोगे॥ ७॥ 
8 मोदि यह अनच्रज दिन रात रहै, गर केते चरन लगाय लिया । 
) अव देखं कोन उपाय से तुम. अधिकारी मोहि वनाञगे ॥ ८ ॥ ( 
) कहते ह सेव ठम सव समरथ, राई छिन माहि पहाड़ करो । 
२ हम तो मानेगे दाता जव, हम काग को हंस कराने ॥ ९ ॥ ( 
२ हे श्वारा सिन्धु प्रतापः गुरु. जादृगर जो तुम सच्चे च्य । ( 
2 क्यो देर करो शक्ची दिखलाओ, फरौनसी कला चलाभोगे ॥१०॥ ( 
\ [= १८ ( 
3 गरू मे भरा गुनां पे। भरा मन जग की चाहं से॥ १ ॥ 
2 मेरा मन वडा अकारी । प्रशंसा लगे वृत प्यारी ॥ २॥ 
) मान आदर की अभिलाषा । हकूमत की मन मेँ आशा ॥ २॥ | 
) प्राप्तौ होमे उन जव । मगन दय पलै मन हु तव ॥ ४ ॥ ( 
२ निरादर निन्दाः अपमाना। करै मन दसी परेशाना ॥ ५॥ 
सोचता बदला लं छिस मत । चखाड' मजा तो मन हो शान्त ६ ॥ 4 
) वात जो मन को नहि भे । करे कोई स्सा मन खर ॥ ७॥ 
( मुख मह कर छाती जार । नागं काले मम फुमकारे ॥ ८ ॥ ( 
) लड गाली दे ओर मारे । काम अन करने कर रे ॥ ९॥ 
लोभ वश हयौ धोखा देवे । पराई जमा मंम लेवे॥१०॥ 
) इरे नहि धस ओर चोरी ते । हरे धन .जुल केरी पे ॥११॥ 
) काम वस केरे इष्टि यमाय । स्वान ज्यों कातिक मेँ मस्ताय॥१२॥ | 
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द्र 
\ 
॥. 
च हाय अवं करूं कहा महाराज । गुरु तुम हाथ हारी लाज ॥३२॥ ६ 
> ९ ( 
.. 
| 
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) 
निजोंका देख लाभ होता! इषोवशं कुट्‌ कुट्‌ रोता ॥१३॥ ५ 
तरकर अपनी दी चाहे दूसरे कौ सुन दिय दारे ॥१७॥ 
मोह खत स्वा का भारी) करे नहि स्वारथ विन यारी ॥१५॥ ९ 
९ दुखावे पर्‌ हिय अपने काज ) बुरे कृप मे तनक न लाज ॥१६॥ ‹ 
९ चाट स्वादो की नित्त बदायं । असक्र कर कर फेसता जाय ॥१७ 
\ पुदवे विषय गीत जर नाच } रहस नाटक नोटेकी माच ।॥१६॥ 
९ वासना बुरी बहता जाय । नीच योनी मजो ले जाय ॥१९॥ ५ 
) मारकर शेखी बहुं अकड़ । काल यों पन्दे मं जकडे ॥२०॥ ८ 
\ 
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, हआ वया पद्‌ अभिमानी । गिन सबको मू अज्ञानी ॥२९॥ 

\ हृदय मं परेम का तनकन्‌ लेश । दिखावे बट बद्‌ भङ्खी मेष ॥२२ 

करे चतुराई की वातं । बडे बनने की सव घतिं ॥२३॥ { 

\ ठाट भक्तौ का दिखलाषे । परान्‌ भक्तौ से करवावे॥२०॥ ६ 

{ दम्भ परमार मे करता । गुरु से जरा नहि डरता ॥२५॥ { 

{ क्र चतुराई सतगुरे स । महर आपे केसे धुरसे ॥२६॥ 
वेहमानी मँ रस पे दमा चालाकी मन मावे ॥२७) 

\ सफ़ल चालक हय वही । खुशी मन मँ हो वहु तवी ॥२॥ 


फ़र्‌ अपनी तारण वख । भर वद्‌ वद्‌ वातं वेहमान ॥२९॥ 


\ युखवरी जसी छल रता । मान धन कारन नित मरतां ॥३०॥ 
दया का ब्रीद नहि दिय में । कुटिलता कपट वसा जिय म॥३१॥ 
तरीं कोई अस विक्रार जग मे। भरा जो नहि ममर रग मे॥३२॥ 


लगाऊ मे अपना सव जोर ! करू क्या चले तनक नरि मो२।॥२४॥ 
वचाभो जौ तुप तभा कच्‌ दया गुर विन कितना ट! पच्‌ ॥३५) \ 
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{ दया विन सव मम्‌ यल नसो । हार कर पई तमहा पाय॥३६॥ 
शरण मेदं वम्दरे कवा । होर म शटा या सचा ॥२७॥ 


) 


खींचने की अव राखो लाज । लखो मत मम अवगुण महाराज॥३९॥ 

वद््शिये भूल चक अपराध । दया सागर गम्भीर अगाध ॥४०॥ 

सतगुरू धारा सिन्धु प्रतापः । दया बिन कटै नहीं मम पाप ॥४१। 
~. शब्द १४९ 

¦ क्षमा मागत हम बारम्बार । वद््शिये सतगुरू दीन दयार ॥ १॥ 


< 
॥ 


९ 
| 


अर्हेग संग गिर वहत नीचे । तमोगुण छाया घट बीच ॥ ४। 
पिता भये एसे क्या अप्रसन्न । चतां को कर दिया जलावतनः ॥ ५ । 


अधम से अधम नीच से नीच। मगर तुम लिया चरन मे खीच॥३८॥ ॥ 


१ 
¡ 4 
। 
| 


{ मूल वे हम प दम दम । हरा नही र कौन ई हम ॥२॥ ( 
वंश सतनाम हमारा दै। अथी हम ताहि विमारा दे ॥ ३॥ ( 


। 
 । 
| 


गेवा कर धमं वंश छल जात । अङो से जोडा हद्‌ नात ॥ ७॥ | 
ष्ट दरतो क भये आधान । ङग से बुद्धी म मलीन ॥ ८ ॥ 


) 
पतित होकर भये नीच कजात । पिरे इत उत अव धक्के खात्‌॥६। 
` 
ह 


इसी से मूलं हम छिन छन । इसी से अपराधी खिन खिन ॥ ९॥ ( 


इसी से दै आवश्यकता । त्मा कौ प्रल पल दुखहरता ॥१० 
जरूरत माए को इर दम्‌ । दया वदृती रहै हय न कप ॥११ 
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१ रे निकाय । 


ङ 


( 
\ 
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) क्षमा निन नहीं युजारा ह । दास को यी सहारा हे ॥१२॥ 
; गुरू मम बाल दशा देखो । निषट प्ररआधीनी पेखो ॥१३॥ 

हर तरह बेचारा भकस । भूल अपराध भँ हं गेवस ॥१४॥ 
सी से पुत्र जोड कर हाथ। क्षमा मोग ह नवाये माथ॥१५॥ 
तर का हक तो गाश ६। वजह इतकी जवर का दे ॥१६। 
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परिता फे सन्मुख रे सरकार । पुत्र वेक भी है हक्रदार ॥१७॥ 
यहोँ तो चक भी साबित दै । दूसरे दयासिन्धु पित दे ॥१८॥ । 
अतोल। क्षमा करौ बे तोल । खजाना मेहर का दो अव खोल॥१९॥ ५ 
परम गुर शारा सिन्धु प्रताप' । क्षमा जल से धजो मम पाप ॥२०॥ ५ 
श १५० [ धः ९ 
परम सतगरू तम्हारे दार पर, मंगता पुकार दै । ॥ ू 
बडी सुदत से आशा धर, खड़ा दामन पसारे है ॥ १॥ ५ 
९ दर्शं निज रूप की अभिलाष, दिल म लग रदी स्वामी । ू 
थाई आश जो तमने, उसी पर धीर धारे दै ॥ २॥ ¦ 
लगा जोर अपना पा, मगर काबू नहीं दिल पर । र 
बिरह की पीर दे दाता, सुभे निशिदिन पजारे दे ॥ ३॥ ( 


९ 
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) अनोखी मोग सेवक की, नदीं दाता कोई उसका । ४ 
सिवा तहरे तुमहारेहि चरण, गह्‌ वको विसारे है ॥ ४॥ ( 


‰# 


स 
९ 


वाहे जिये यह दास, छे चरण नहि कबरी । _ 
यही पक्का इरादा कर. पड़ा धीरज सम्दारे हे ॥ ५ ॥ 
2 परमपितु शवारा सिन्धु प्रतापः विनती अव सनो मेरी । _ 
कमल पद पर तग्र दास, निज तन मन को वारे हे॥ ६ ॥ 
शब्द्‌ १५१. 
पड़ पया तुं यर दासी मनाय ॥ ठकः ॥ , 
काल कष्ट पे बहु घवराकर। बिलस्‌ विलख तुमं विनती सुनाय॥॥१।१ 
निज धामी श्रिय रूप ठम्हार । ६ से रदी डोरी लगाय ॥२॥ 
बाकी याद सतावें हर द 4 १ ५५८५५ = ॥ 
त विकल हई । %> ।1, [तम लव 2 ५) 
छिन वेदिन गदु क ट ॥ 
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पुनि अद्रा चदि छपर ताक । दं परिय कहूं क्षलक दिखाय ॥ ५॥ ५ 
६ ऊ नदिं देखि रोय चुप लेदु । पुनि इत उत ताकु यवराय॥ ६ ॥ \ 
{ छाती कूट धन्‌ सिर अपना । दुं अस॒ भाग ्े जाग लगाय ॥ ७॥ \ 
; पिर किर मनर ठेसी आ । क्यों नहि प्राण निकसि अव जाय्‌॥ = ॥ ५ 
२ भिर कूप या जलं अगिन भें । या कहिं सौय रवप खाय ॥ ९॥ ‹ 
या खाना पीना तजि प्‌ रं । या पत्थर से सिर टकराय ॥१०॥ \ 
{ पि सोच ओर विग्रगी । आतमधात्‌ का पाप चाय ॥११॥ 
१ खास दे जव तक आस्‌ वधी ६ । शायद का पिया मिलि जाय॥१२॥ 
` आल-घात अध मरे जो लेकर । नर तन ष्ैड न॒रक फिर जाय॥१३॥ 
६ परम पिया फिर मुख नहि देखें । अस उन राखी नीति वनाय॥१४॥ 
2 ठेस सोच धरं फिर धीरज । दरश को फर रं आस लगाय॥१५॥ 
म शब्द्‌ १५२. 

} उतारो सतगुरु भव के पार । कर यहं विनती दास पुकार ॥ १॥ 
9 इव रही नाव वीच भो धार । बर मे री दै चर्‌ मार ॥२॥ 
) हाथ मे लो अव डोँड सम्डार । खेय र वेगि लगाउ किनार ॥ ३॥ 
) नाव मेदे बह अथ का भार। करो हल्की सब अष कर जार॥ ४॥ 
तुम आये केवट बनि महाराज । अथिन कर पार उतारन काज॥ ५ ॥ ( 
ष 


| 


27 + 0.० ~अ 


/ 
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) लगाई क्यों इतनी अव देर । काज मेँ होती हूत अकेर ॥ ६ ॥ { 

आसि मेँ वेढे दास ठम्हार । तरस खाओं इन पर दातार ॥७॥ 

) लगा हिय ते इन्द सम्हार । तसल्ली दो उनकी कर प्यर्‌ ॥ ८ ॥ 

¡ इय दै इन दक्ख अपार । सते हृ ह एव लाच ॥ ९॥ { 
ली शरण वहार । लना कंठ इन्ट दातार्‌ ॥१०॥ 
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। वहु विधि अपनी कला दिखा जीवन अपने जाल कंसावें ॥१६॥ 
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; तुम्हारा मुह यह ताक रहे । वु्ारी लंग सव ञ्ञक ररे ॥११॥ 
९ तुम्हारा चप रहना नहि ठीक । इन्दं अपनाकर दो निज भी।१२॥ 
६ यही धारा तुम वाना है । यही तुमं कारज ठाना दै ॥१३॥ 
{ करौ पूरा अव विदं अपना । लगाओ देरी मत सजना ॥१९॥ ५ 
. परम गुर धारा सिन्धु प्रताप । दया कर्‌ द्र करो सब ताप ॥१५॥ ५ 

शब्द्‌ १५६३ ९ 
गुरु तुम देव प्रत्यक्ष अकामी । ओर देव सब गुप्त सकाधी ॥ ९ ॥ 

[ एक सत्य विसरामी । ओर असत सव काल गिरामी' ॥ २॥ .\ 

ओर देव माया सम्ब॑धकं । काल राज के सबहि प्रबन्धक ॥ ३॥ { 
जीव प्रजा बिन राज न्‌ दई । किर देवों काकाम न को ॥४॥ ( 
कनको वे फ कला दिखावें । कोन पे वे फिर हङम चलाप।॥ ५ ॥ ( 
ताते जिव येक्न को सामां \ रचे दिखाय प्रकट निज कामा ६ 1 { 
ब्रह्मो रचनहार सुष्टो फै। इन्द्र देवता जल बृष्टी फे।॥७॥ ू 
विष्णु सृष्टी के प्रतिपरालक । इनूमान वायू सञ्चालक ॥ = ॥ ई 
| शिव सृष्टी संहार करावें ल्मी धन सनमान बटविं ।॥ ९ ॥ ई 
सूरज देव प्रकाश कराई । विद्यां देय सरस्वति माई ॥१०॥ 
दगा देवे मसि ओर परदिरा। भक्नं मे करवाबे बकरा |॥११। ॥ 

4 फोट देव दैवं सन्ताना) कोद बल नाम हृकूपत्‌ माना ॥१२॥ 
ताघ्ययं यह रै महाराजा यह सब देव प्रकट दं दाजा ॥१३॥ 
दात अस दे विश्वास बदुरवे । देख दात जिव उन लंग धावे।॥१५॥ 
उर्भृग सहित सय पूजा धारं । देव कमं फन्दा अस डरे ॥१५॥ 
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पसि जीव उन प्रजा बनावे) एषे काल का राज चलाव ॥१७) 
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ति 
१, दैशवासौ । त 
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{ यरु ठम आये जीव उनारन । जिव को काल कँ जाल पे कादुन॥१८॥ ५ 
५ काल. राज की प्रजा विगाइन । माया का सव देश उजाडन ॥१९॥ \ 
कुस विन प्रगट दात जिव पाएे। निकस जाल से तुम दि ग आद॥२०॥ 
काल प्रचण्ड कला दिले । दात तुम्हारी गुप्त रहाय ॥२१॥ , 
\ ठम्हरी दात रहे संशय मय । कैते ह जिव्‌ काल से निर्भय ॥२२॥ । 
{ काल से कों निडर भये विन । कस ट्‌ लगे तुषहारे चरनन ।॥२३॥ \ 
; तुम पार्वेद दौ काल नीत क । वके ठक बँ जीत के ॥२४॥ \ 
\ जो न बताओ कला प्चंडा । नीचा रहे त्हारा मंड ॥२५॥ ( 
९ काल से वद्‌ कर शङ्कि दिखाओ । तव धारे जिव त॒म पर भाञ॥२६॥ : 
< ठम नर तन धर प्रगट पारे । दूसर देव गुप्त गति धारे ॥२७॥ 
वै रहि गुप्त प्रगट ९ दाना । तुम तन धर निज दात घ्ाना।२८॥ ९. 
ˆ अव दातां धारो अस ५०८५१ । प्रगट काल क तोडो नीती ॥२९॥ ‹ 
¦ कला दिखाय्‌ प्रगट जिव खचि । काल कलाएं धर धर भीचो॥२०॥ : 
; एषी चाल मज्‌ अव धारो । प्रकट शक्ति कर जीव उवारो ॥३१॥ | 
; भङ्की संशय राटेत रामौ । मग प्रम अराग बदा ॥३२॥ 
{ ट हट जिव आ, सरना । गिर गिर पड हारे चरना ॥२३॥ | 
५ 


9 


9 
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पाय प्रक्ष खबरूत मोक्ष गत । धाय धाय हं पद तुम्हरे रत 
| किनि द्‌ तुम्दरे रत ॥३४॥ 
धार निन्धुव्रतात विनय सुन । करौ दया गाड़ नित तुम गुन ॥३५॥ ९. 
५ यद्‌ "०७४ #. 
¦ हे तयु महाराज लस मेरी निर्बलता । ५ 
॥ यु ४ नहि बने तुष्टं हो करता धरता ॥ १॥ । 
| शुढ्द भजन कं माह ध्यान मृ पुरू स्वरूपा । ॥ 
| एकं चा जवे नाहि रहे अंधकार ङरूपा ॥ २॥ 
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„ २ कभी कभी ङ वनै शुरू तय होहि गुनावन । 


जव वह थोडी स्कं लगे तव निद्रा आवन ॥ ३॥ ५९ 
मिले जो थोडा समय नित्त वह एसे जाव । 


\ 
सत्सेग मेँ भी यदी केष्ियत रोज रावे ॥४॥ ९ 
पिते तो परमारथ मे मन दं चैला । ९ 


जरा बहाना मिले भङ्गि मे दोषे टीला ॥५॥ ५ 
\ कभी कों विधि लगे तो धेर नींद गनावन । ५ 
श्रम कर उनसे बच तो मच्छर लगे सतावन ॥६॥ ५ 
¦ रहनी की अव सुनो जो मन कपटी की हालत । \ 
जो बुरे स्वभाव दुष्ट उनहीं को पालत ॥ ७॥ ५ 
› जभी खन्‌ गुरु वचन तभी म॒न को धिक्कारत । 


९ अम॒क काम नहि करूं कभी एसा प्रण धारत ॥८॥ 
९, करे समय पर वही वेशरम प्रण बिसरावत । 


2. ` 92. > 
ह = १ 


९ 

५ ले जब कमं चटाय तो पीडे वहु पछ्तावत ॥ ९। ४ 

\ मेरा बस नहिं चले नाथ अव वुम्दीं वचेया । 9 

) तम्दरेहि बल से कटं दास की इबत नेया ॥१०॥ 

) कष्ण द्रोपदीं विष्णु गज पै भये पाई । २ 

४ काल दया अस करी चाल क्यों चुप्प राई ॥११॥ 

२ ऋय ने अपने नीचे के सब दुष्ट महार । &। 

| ) तुम तो सबसे बडे काद चुप बेटे हारं ॥१२॥ { 
बह तो कला दिखाय प्रकट कर अ, कं माहीं । 4 


तुम चाल यद्‌ कटो मोज मरी अस नाहीं ॥१३।) 
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तेसे केसे वने नाथ जीवन का_काजा। 

. बदलो अव निज मीज रखो दासन को लाजा ॥१४॥ 


शारा सिन्धु प्रतापः विना तुम नरि कोड हमरा । 
मे नहिं कहि यैर गहा अब पल्ला कुहरा ॥१५॥ , 


@..7 9 < 


[<न १ ५, 
ल । मे एमि रदा काल के जाल ॥ १॥ 


०.32. उ > 
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धारा सिन्धु प्रताप दया ~ 
५ हीं दया से लेड निकाल ॥ २॥ ९ 


धारा सिन्धु प्रताप दयाल । तग 
धारा सिन्धु प्रताप दयाल । त॒म रक्षक मेरी करा सम्टाल ॥ २॥ \ 


हे 
हे 

ह 

हे धारा सिन्धु प्रताप दयाल । म अपति बन ७ बेहाल ॥ ४॥ ( 
हे धारा सिन्धु प्रताप दयाल । मेयो कृपया मम्‌ दख माल ॥ ५॥ 
हे धारा सिन्धु प्रताप दयाल । तमद्य मार कृरौ प्रतिपाल ॥ ६ ॥ 
ह 

ह 

ह 


७. ६ 


धारा सिन्धु प्रताप दयाल । अवं तौ दशन दउ कपल ॥ ५॥ 
धारा सिन्धु प्रताप दयाल । तुम्ही सक ्यथा मम टल ॥ ८ ॥ \ 
धारा सिन्धु प्रताप दयाल । दशं विना रदे बहुत मलाल ॥ ९ ॥ ‹ 
धारा सिन्धु प्रताप दयाल । अव आरत करूं कर लं धाल॥१०॥ ( 
धारा सिन्धु प्रताप दयाल । प्रथम खुला मम तिल तलि॥११॥ ‹ 
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धारा चित्य प्रताप दयाल । फिर चद्‌ जा वंक द† नाल॥१३॥ 
धारा धिन्ध प्रताप दयाल । लघुं तिरय सूरज लाल ॥१४॥ 
धारा सिन्धु प्रताप दयाल । अगे वद्‌ खुतन्न का वाल ॥१५॥ ( 
धारा सिन्धु प्रताप दयाल । धार्‌ जह भ गती मराल ॥१६॥ ( 
धारा सिन्धु प्रताप दयाल । फिर मं न्हाऊ मानसर ताल॥१७॥ ( 
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दे 

ै 

हे धारा सिन्धु प्रताप दयाल । पुनि दिखलाञ्चा जात्‌ जमाल॥१२॥ ९ 

ठ ५: ॥ 
हे 


धारा सिन्धु प्रताप दयाल । पच भवर गुफा फिर दाल ॥१८॥ ( 
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धारा सिन्धु प्रताप दयाल । पाऊ सतनाप्र निज मालं ॥१९॥ 


६ 2९ < ९-2९-० ९ 


धारा सिन्धु प्रताप दयाल । अलख अग्र का निरख जलाल।।२०॥ § 
हे धारा सिन्धु प्रताप दयाल । पाडंप्रिय धारा सिन्धु कृपालं ॥२१॥ € 
हे धारा सिन्धु प्रताप दयाल ) तदी होय सुफल मम घाल ॥२२॥ ( 
हे धारा सिन्धु प्रताप दयाल । पाय दरश मे दोउ निदाल ॥२३॥ ॥ 
हे धारा सिन्धु प्रताप दयाल । तव मुरञ्चावे काल कराल्‌ ॥२४॥ { 
हे धारा मिन्धु प्रताप दयाल । पूरं कये यह्‌ याल सवाल ॥२५॥ ९ 
हे धरा सिन्धु प्रताप दयाल । नित घट दत करे पामालः ` ॥२६॥ 
दे धारा सिन्धु प्रताप दयाल । खींचो मम वेरिन की खाल ॥२७॥ 
हे 
हे 
ह 
ह 
ह 
ह 








>, | 
¢ ~ 1 
क 
कि | धारा सिन्धु प्रताप दयाल । दृष्टि तुम्दार करे खश दाल॥२८॥ ^ 
~. ३ हे धारा सिन्धु प्रताप दयाल । दया रष्टि अब मुञ्च पर डाल।॥२९॥ : । 
= धारा सिन्धु प्रताप दथाल । समरथ समञ्च गहूं तुम ठाल॥३०॥ ॥ 
६ दैधारा सिन्धु प्रताप दयाल. । मम विनती पर धरो खयाल २३१॥ \ . 
 -ईदेषारा सिन्धु प्रताप दयाल । तुम दर खडा दास कंगाल ॥३२॥ › ` 
 : {देधारा सिन्धु प्रताप दयाल । मं तुम्हारा अङ्गानी बाल ॥३२॥ 
४1 क . ` शड्द्‌ १५६ % 
१. _ यह जी मोहि देड क्षि निष्काम दक । ` `: 
४ - 4 1 ४ ६ यहमनजग क़ चाहन छोड एसो निमक हराम ॥१॥ 
11 \ इत उत्‌ मारत जस घोडा बिना लगाम ॥२॥ 8 
: ` इ । करं भर्वन सतर म सुन सुन मन से नित संग्राम ॥३॥ ध 
: जव हीं सन्मुख भोग हीय अन्धा हइ भिरे गुलाम ॥ ४॥ ५ 
: “ ए जे ककर बली सिंह सम अपनी गली गिरामः ॥५॥ ५ 
४. मन इन्द्र ओरं.पच दूत या द्ेशमेंद हृकाम॥६॥ 
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) 

संत साध ओर प्रमी जन नित हित के कटे कलाम॥ ७॥ ` 
६९ सो सब भूल जक्त को धावे एषो दीट निकाम ॥८॥. 
६ ` करे विमुख हो सतसंग से हाकिम को रज सलाम॥ ९॥ `` 
) 
) 
0 
) 
) 
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 सतसंगःको फुरसत न वतव हृजा धूत वस काम॥१०॥ 
बालापन तसुनापन खोया पयुरन्नाया तन चाम ॥११॥ ` 
थोडे दिन की ओर बात दै आवे मोत पयामः ॥१२॥ ` 
फिर मर प्रेत लोक मं करि दै भूतन संग विश्चाम ॥१३॥ 
कृटा कुछ बस नहि चाले पड़ा काल के दाम ॥१४॥ 
हे सतय॒रु अव दया विचारो मन को राखो थाम ॥१५॥ ` 
विना दया मन को युधारना हे अति मुश्किल काम॥१६॥ ` 
धारा सिन्धु प्रतापः नाम दी हे सच्चा निज नाम ॥१७॥ ` ` 
जप जप याको मन को मारो हौ सव काम तमाम्‌।॥१८॥ 

शब्द १५७ ए" 
शान्ति खरूप परम सुख धामी । धारा सिन्धु प्रताप युआमी॥ १ ॥ 
अगम अथाह अगाध अनामी । दास करं तुम चरण नमामी॥ २॥ 
अलख अपार अमी भण्डारा । सव जीवन के प्राण अधारा ॥ ३॥ 
हप अनन्त ओर कला अनन्ता । अकथ अगोचर आदि नअन्ता॥०॥ 
सोहं पार्य परमेश्वर । मायाः बमा विष्णु महेश्वर ॥ ५॥ 
) अस्ति सभी ठार गावे । भेद तुम्हार कोई नहि पाव ॥ ६ ॥ 
) न्यून कला धार तव देवा । यह सव कर तुम्दारी सेवा ॥ ७॥ 
) सष्टि काज दीन्हा ठम इनको । लोक लोक मे राज सबन को॥ ८॥ 
इनने तमते दशं न मगा । धारा हिये राज अनुरागा ॥ ९॥ 
\ सो तुम इनि राज दे दीना। इनका हमं किया आधीना ॥१०॥ 
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जोव बह्म दोनों जब माई । फिर क्यों उनकी पक्ष बदाई ॥११॥ ५ 
चाद तुम्हार नहीं दे.जिनको । मोगा सो दीन्हा तुम तिनको॥१२॥ ९ 
इनको तुम कीन्हा किरतारथ । मोगे सो सब दिये पदारथ ॥१३॥ 

वै ह तृप्त राज आधारी । नद नरी कु चाह तुम्हारी ॥१४॥ । 

जिनकी नही प्रीति दै तुमसे । बहुत प्रसन्न रहो तुम उने ॥१५॥ ९ 

तुम निज प्रेमिन को तरसाओ । उनसे नहीं प्रसन्न रहाओं ५१६ ५ 

यह क्या उल्टी रीति तुम्दारी । याहि दया कर लेड सुधारो ॥१७ 

निज प्रेमिन को कंठ लगा । कर कर प्यार गोद बेडा ॥१८]] & 
मी काज नीत बदलाभो । चरण अम्बु देकर तप्ता ॥१९॥ § 
मस्य दया उन पर तुम धारो । दव स्वार्थी पीडे उारो ॥२०॥ ( 
धारा सिन्धु प्रतापः दयार । अज दास की मानो हितकर॥२१॥ { 
94 1144 गाड्द ११५, _ . ( 
अव सुनो गुरू मम टेर । उमर दिन दिन धरती ।ेड॥ { ५ 4 1“ 
दया धार्‌ क्यों गप्त कराई । पडा कोन अब फेर ॥उमर०॥ १॥ १ 
\ मु फ़ाडे सीपी सम बेटी । स्वाति बद तन दहर ॥उमर०।॥ २ ॥ 
शक्ती बान उठा के मारो । काल कमं को घेर ॥उमर०॥ ३॥ 
बिरह तेज कर क्यों नरि जारो । पाप कमं का देर्‌ ॥उमर०॥ ४॥ 
इन्द्रिय मोगन से चित टो । माया को कर जेर ॥उम२०॥ ५॥ 
^ ६ जल्दी कूरो जिया धबडाये । कदे लगाओ देर उमर ०।॥ ६ ॥ 
हिम्मत धीर हमारी ट । दख तुम्हार अबेर ॥उप२०॥ ७॥ 
धुन की डोर सुरत पकड़ाओ । ठरे जाय सुमेर ॥उप२०॥ ८ ॥ 
\ 
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¦ सुन ओर भवर गफ म होकर । सतपुर जाय सबेर ॥उपर०॥ ९ ॥ 
माया हद के पारं सिधारे । इट काल अन्धेर्‌ ॥उमर०।१०॥ 
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दया तुम्हार पाय गुरु दता । गीदड़ होवे शेर ॥ उमर० ॥११॥ ( 
श्वारा सिन्धु प्रताप धामं में । केल कर सुत चेर ॥ उमर० ॥१२॥ 
) \ ४ #॥| (भ. एः छिन्वणाशमि | ॐ ५ | 
)  .ग॒रु लो महर की नज्या दास दुख मं तपे ।४क॥ ` 
` शब्द सुनाओ दरश दिखाओ । खोलो घट की डगरिया॥दास ०।१॥ 
¦ कालकः से खट छडा फे । प्ट सत्य नगरिया ॥दास०।२॥ 
जी उकतावे नेक न मावे । माया की हाट वजरिया ॥दास०॥३॥ 
) तमहीं चित्त उवाय जग मे । दे निज धाम खबरिया ॥दा०।।४॥ ( 
) छेते वेगि पिया दिग हं । अव नहिं देय सबरिया॥दा०।५॥ ९ 
) इकः इक दिवस पदा मोहि मारी । छेदे याद कटरिया ॥दास्‌ ०।६॥ 
तीर विरह का दम दम साले । फट हिया जिगरिथा ॥दास०॥७॥ 
) दया करी तुम दर हाई । जग॒की चाह अमरिया ॥दाम०।२॥ 
निकारो । जो क8 दोय कमरिया ॥दास०॥९॥ 
ख॒ मुर्ावे । माया नारि गेवरिया ॥दास०।॥१०॥ ( 
चद अधर में । सूरत बाध कमरिया॥दास०।११॥ ( 
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४ कल देश तजि समवि ५/ ^. ५५ 
 ) तीसर तिल धस अण्ड समवे । शके दीप भेभरियापदास०॥१२॥ 


) वक नाल हो तदी जावे । ज ओकर पृसरिया ॥दास०।॥१३॥ 
) कऋयाण्डी मन तज घन पे । पाव शबद गया ॥दपि०॥१४॥ ( 
) दापरक हाथ महान जीव्‌ । धाव ६५१ तिभिरिा (दास ०।११५। 
) मदर यु सों तन व्यागे । कर सत धाम तयश दास्‌ ०॥११। 
॥ ङ पार चद अव । काल के मार थपरिया ॥दास०॥१७) 
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) माया हृद थन 
सत्तलोक जाय सतत पुरुष क । सम्भुख करे मुनरिवा ॥दास्‌०।॥१८) 
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हसन फ ग कैल करं अव । सतपद्‌ अम्र अजरिया॥ दास ०।१९॥ ( 
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, ६ अचरज रूपी दय विलासा । बरसे अमी, बदरिया ॥दास०।२०॥ ५ 
६ अलख पुरुष लख अगम लोके । करे सवं धु गरियाणदास्‌०॥२१॥ ५ 
९ 





९ अगे धस धुर धाम समे । सोवे पिया सेजरिया दास ०१२२ ५. 
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संत सतगुरू दया कर जब । पार होई भव दरिया दास ०।२२॥ ९ 
नम ओर काल करम मन माया । अंघ कूप सव पडियादास ०२४ ‹ 
दीन देख अव दया विचारो 1 जन्म मरण दुख रियापदास०।२१५) ९ 
धारा सिन्धु प्रतापः गुरू का । वारभ्बार्‌ शुक्रिया ॥दास॥२६॥ ५ 
शब्द्‌ १६०. ९ 
गुरु प्यारे लगादो भव के पार ॥ रेक ॥ ९ 
जग दल दल मे १५७ फसानी । गुरु प्यारे यह्‌ अंश॒ तुम्हार ॥१॥ ५ 
1. बिना तुम्हार दथा नहि निकसे । कर कर जोर रही मे हार ॥२॥ ( 
* ६ अधका मार धरा सिर उपर । ओरहु नीचे रहा उतार।॥३॥ ९ 
- { ठम चरनन शी ओर निहार । दै सतयुरं रक्षकः हृशियार ॥४॥ ६ 
(4. दीन दखी की देख ददशा । बेगि ५ अव नाथ पुकार ॥५॥ ६५ 
{क बिन ओर न कोहं मेरा । तमहीं मेरी करो सम्हार ॥ ६॥ (4 
नीति नियम तुमहीं यद्‌ बोधा । अपनी आप मोज अनुसार ७॥ स. 
स्वामी अपने शरणागत का दाथ गहै दुख मे कर प्यार ॥८॥ ट 
4 हम द दासन दास तुम्हारे । दै स्वामी दमं शरण तुम्दार ॥ ९॥ ९ 
4 अपनी सीति नियम अव पालो ) शरणागत क लेऽ उवार्‌ ॥१० ९ 
१ निखरी निर्बल अविचारी । द अति महु अजानं भवार ॥११॥ 4 
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. ह दष्ट दृत वैरिन ये फैसकर । हुमा सं विभि अति नाकार्‌ ॥१२॥ 
| ˆ ? जानं नहीं दास्ता रीती । भक्षी सिबकाई मे आर्‌ ॥१३ 
|  ? जसां तैसा पापी करपी । अनगदं ओरं उदण्ड सलवार ॥१४\ 
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तुम गम्भीर गहर अति भारी । क्षमा करो मोहि लख लाचार ॥१५॥ ५ 
ते दोष पुत्रके माता। माफ़ करे अनजान विचार ॥१६॥ \ 
गोद विटाय शीश पर कर धर । दना युत से कर पियार ॥१५७॥ ५ 
यह रीती जग पितु माता की । परम मातु पितु तुम दातार ॥१८॥ \ 
शारा सिन्धु प्रतापः दयाला । तुम्हरे कर है लाज हमार ॥)९॥ । 


1} पक + 
0 । 


~ शब्द्‌ १६१. 
हमारी आह सतयुरु असर से विलकर खाली ५“. ॥ ॥ 
तुम्हारी रीति कुल .कृद्रत की रीती.से निराला ६ ॥ १ ॥ ( 
कृडा से कड़ा हिरदय विनय से विच्छुल पिघल जाता । । | 
न जानुं तुमने क्यों निज रीति यह एेसी बनाली ६॥ २ ॥ 
तडप ओर सोज' वेदन आदो गिरिरयाः सव हमा वसद्‌" । ६ “ 
\ 
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दयानिधि क्यों मारे काम भँ अव टील डाली है ॥ ३॥ 

सुना था हो गये निरिचिन्त निभेय तृप्त सव सेवक । 
जिन्होने सन्त सतयुर के चरण की शरण पाली दे ॥ ४॥ 
मगर इस दास ने सव हाल अपना उलटा पाया है । 
बताओ इसमें म्या सरकार कौ मसलदहत आली दे ॥ ५॥ ; 
हज र दै हर तर पूरे नहीं $8 इमे क कन । .. + 
^ मेरी दी शरण भश्च लाग शायद केसरवाली हे ॥ ६॥ + 
द्या कर यह कमी पूरी करो प्रमु दीन हितकारी । छौ! ; 
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एसी 


सुरत निवंल है जालिम काल ने एेसी एसाली ह ॥ ७॥ 
न धी उप्ेद हरगिज छरटने की हमको दै दाता। ` 
मगर अब तुमने आकर मुङ्कि की रस्ता निकाली द ॥ ८ ॥ 
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विनती, प्राथेना, .फरियाद व पुकार १५९. 
= ९ यह छनकरर्वेध रदी आशा हृदय में भरे छुटने की । ` ( 
. ` करि बन्धन काटने की राह तुम्हरी अति सुखाली दै ॥ ९॥ ५ 

९ सके क्या आपका कर काल आखिर आपका बन्दा । 

रहै डरता बह एेसी आपकी सूरत जलाल! \॥१० 


रहम पूरा करो गुरु धारा सिन्धु प्रताप तुम उन पर } ॥ 
जिन्होंने शरण तुम्हरी उसरी सीधी कुछ सम्दाली है ॥११।। 
2. श॒न्द १६२ | 

पूरन निरस्वासथ हितकारी । सतगुरु परम अनुग्रह धारी ॥१॥ ९ 

पूरन पर अथी दातारा। क्षमा स्वरूपी परम उदारा ॥२॥ ९ 

मेंस तुम्हार भिखारी । ओगुन रूप निषर संसारी ॥३॥ . 

मम नस नस में भरे विकारा। बखशो क्षमा गुरू दातारा ॥ ९॥ ९ 
विनती करने मेँ छुटिलाता । क्षमा करो हे सतयुरु दाता ॥ ५॥ ( 
तु्दरेह सन्युख कपट न खोल । अन्तर कु वाहर कुछ बोलं॥ ६ ।॥ 8 ५) 
टरं अस बदुकर दुराचारी । याते अधिक क्षमा अधिकारी ॥ ७॥ ९ 
पके गया हृदय पाप के माहीं । बुरा भला अब सुमे नाहीं ।॥ < ।! { 
याते चमा पात्र तुम्हारा द््‌। कट पिर तुम्हरे इारपडाहं॥९॥ 
दया रूप तेम अमत दाता । मे अघ रूपं विषय विष राता ॥१०॥ 
पकडा मोहि तुम अपनी राजी । मुचं रोप लगाई बाजी ॥१९॥ 
हक है उपर इक रै नोचे । देखो अव को कोन को खी ।॥१२॥ 
या समाय बंद परम सिन्धमे। या समाय सिं ध अधी बुन्द मे।॥१३॥ 
ठत सब समरथ परम दयाला । जोर करं इत काल कराला ॥१४। 
देख रहा अब जगत तमाशा । वहु नर येः बधि आशा ॥१५॥ 
हे गुरु “धाया सिन्धु प्रतापः । क्षमा बान मे जारो पाप ॥१६। \ 
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हे गरं शारा सिन्धु प्रतापः । दूर करो जीवन कलि राप ॥१७॥ 
{ शारा सिन्धु प्रतापः दयाल । दया (1 कारौ कलि जाल ॥१८॥ 

१ 

सतर दीनानाथ ऊषा कर पूरण भभू । 
पकड़ा तुम मम हाथ श्राप धुर कं हम यां ॥१॥ 
सिन्धू दिया निकार मक्खी सम्‌ निज दृध प्‌ । 
जान हमे बेकार पटका नीचे धाम से॥ २॥ 
्‌ रह बहु समय रसाय एरी दया इ सिन्धु म । 
मेड मेड रह जाय थक्‌ थक सन्त विदा भये ॥ ३॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः पिले गुरु सय चल वसं । 
नये अयि अव पि बीडाले उद्धार का॥%॥ 
॥ फक्क यही महाराज दम लाये पूरन कला । 
देठ भक्नि का दाज दोनों हाथ ज॒टायकर ॥ ५॥ 
भाग बहाभ इत करी निरता द्र उत । 
पमी प्रीतम नित्त कैल करं मिल सिन्ध मं ॥ ३॥ 

अस न करो अव आप जस पिष्टरस सन्तन कदा । 
1 देखि जीव के पाप दंत उगलिया दाब गये ॥ ७॥ 
) हे ग परम उदार दियो के दख दख क्र। 
) ५. कुरो रहम धर प्यार समय रहम का है यदी ॥ ८ ॥ 
) सवं विधि में बलदीन बिनती भी नहि कर सक्‌ । 
॥ तुम सव भाति प्रवीन धारा सिन्धु प्रतापः यर ॥ ९ ॥ 
शब्द १६४ 
। परम पिया बाग मिलो अव काहे रहे तरकाय ॥ ९क ॥ 
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„ € दनिया मे मन मोड लगाया अपने चरनन माहे । ` ॥ 
ए दया करी सतगुरू मिलाये जिन पकडी मोरी बहि ॥१॥ ५ 
कर किरपा शुरु ने समञ्ञाया परमारथ का भेद । 6 
दिया दिलासा आसं वेधां मेय मन का खेद ॥२॥ ५. 
परम धाम की राह बताई सुरत शब्द अभ्यास्‌ । ९ 
गुरु स्वरूप का ध्यान बताया जो कटे जम फस ॥३॥ ५ 
निज सेवा ओर सत्संग बर्शा करकं कृपा महान । ९ 
बहुत भति से वचनन मेँ गुर पिया छवि करो बखान ॥ ० ॥ ९ 
सुन युन बरनन पिया रूप का सुरत हृं हैरान । ` ( 
विरद अग्नि दिय मे युलगा के अब लागे तरसान ॥ ५॥ ९ 
कृरु शब्दं अभ्यास ध्यान गुरु का मे नित अनुमान ! ` 6 
५ 


रः) 


निज स्वरूप की छवि कै. मेरे लगे कृलेजे बान ॥ ६ \ 


{ 
क! 


) 

५ 

) 

\ 

\ 

५ 

प 

। रेन दिवस अब चैन न पाञ बेकल फिरू उदास । 
वार बार धवबराय पुकार कस पहूच्‌ पिया पास ॥ ७॥ 
\ 

) 

\ 

\ 

} 

। 





\ 
इत जग कृत मे मन नहीं लागे उत प्रीतम हे दूर 

इतं मे तोडा उत नहीं जोडा बीच ही चकना चर्‌ < ॥ 
हे सतगरु अब रहम करो इस धायल पर कर प्यार । 
\ 


त. ~ क > 

== भ = 9 च नी = न्तौ नू क्र = 

~ = - -- रं ॥ 
=> ----- क 
++ १ 
= 1 न 
म 1 ~ ५ ५ ॥ ७ 
* * ॐ # 


पूरे समरथ दाता तुमको करत लगे नहीं बार ॥ ९॥ 
धारा सिधु प्रताप दयाला करना सिन्धु अपार \ 
अव तो तनक हदय पिविलाओ दास्‌ की ओर निदार ॥१०॥ 


~ ~न -त ण 
विज ० 
^ 
५ 


र्‌ 


णाइ्ट्‌ १६१५ 
सुनो अव सतगुरु दान दयाल }! रेकं }। 
हस्यो जाल मे या भव कै मे, तुमरीं करो सम्दाल ॥१॥ ५ 
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जित जित दृष्टि करूं पग धारू, सूं मारी जाल ॥२॥ ( 
कोन जगत से बच यासे मू, पकड़ चरन रसाल ॥२॥ ( 
शब्द रूप ओर स्वाद जगत के, भरा सभी मे काल ॥ ४॥ 
मन वेरी बाहर को धावे, ले सूरत निज नाल ॥५॥ 
विना तम्ार दया कै सतयुर. नहि चरुर जंजाल ॥ ६ ॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः बचाओ, दृष्टि मेहर की उल ॥ ७॥ 
«शब्द १६६. 
सतगरु दीनानाथ दयाला । पकडे बाह दास कौ आय ॥ रेक ॥ 
मेँ निरवल अनजान अधम हं । मोमे वने न कोहं उपाय ॥ 
६ ठम समरथ क रना लीन्दी । शरनागत कौ करो सहाय ॥ १ ॥ 
बने न भजन ध्यान कृ मोसे। स्वा छनि छिन एीजत जाय ॥ 
9 
9 
५ 


क 
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मोत अचानक छापा मारे । यह भय द्म दम रहा सताय ॥२॥ £ 
६ सेवा दरू र प्रमी जन की । जग्‌ कारज मँ नहिं बन पाय ॥ 

‹ सोच सोव्‌ भरा जी कपे । कोई तरह नहि चित ठहराय ॥ २॥ 
जीव अभी जो अच्छा दीखे । देखत देखत जाय विलाय ॥ 

देख देख यह्‌, हाल जगत का । जियरा मेरा अति घवराय ॥ ४॥ 
‡ वार लगे नहि समय जात मे। दिन दिन महिना महिना जाय ॥ 

) वष गईं शरद ऋतु आई । फिर गर्मी म वपं बिता य्‌ ॥ ५॥ 

) जेसी हालत मन सूरत की । पिले थ भो अव हँ दिखाय ॥ 

) तुम विन ओर न समे कोई । का पै य दुख रीड जाय्‌ ॥ ६ ॥ 
) डा भरोसा मन म्‌ ध । तुम्हरे चरन गहेभेआय॥ 
) हेम गषत द्या क धार । दीन वषु अव दो प्रगटाय ॥७॥ ५ 
) दिप्त वदै करण टद पकड । आरत करं हिया उमगाय ॥ = ५ 
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९ पका हो विश्वास भरोसा । सरणं मोदि लिया अपनाय ।॥ = ॥ | 
९ मन ओर सुरत खिले अन्तर मे । भजन्‌ करं नित चाव बदाय ॥ ५ 
९ हिय अन्तर से धन्यवाद. धुन \ कद दिये गुर भाग जगाय ॥ ९ ॥ ‰ 
९ थोढी विनती बहुत जानियो । श्यादा मोमे कही न जाय ॥ ५ 
\ श्वारा सिन्धु प्रतापः दयाला । चरन तुम्हार गिरी मँ आय )॥१०॥ ५ 
श्र शब्द १६७. 6 
¦ हे गुर प्यार प्रान अधरे दास को कीजे भङ्ग प्रदान ॥ दकः ॥ ५ 
९ दया दृष्टि किं कर पर करके । कायो जग्‌ के बन्धन जन । ११ ५ 
; मन माया ते खट छुडाओ । जान मुभे निज बालु अजान ॥२॥ ^ 
९ इनदरी भोग सखव मन सूरत । जगत जाल मे वीध तान ॥ ३॥ ५ 
› अपने बलमे छट न कव हौ । माया काल बड बलवान्‌ ॥ ४॥ ५ 
६ विना तुम्हार दया के दाता । कौन करे पूरन कल्यान ॥५॥ ९ 
९ नाम तुम्हारा पतित उधारन । स्वे समरथ दया कौ खान ॥ ६1 ९ 
; पलक मारने की है देशी) फोरन बचे हमारी जान ॥७॥ ू 
; शरण पड्‌। ह त्रं दात्‌ । वन्‌ कर तु्ट्रे घर का स्वान ॥ ८॥ ( 
\ युक्चको सगः असहाबः केम सम । कर दा काय] परलय सुजान्‌॥। ९॥ 
६ वारा सिन्धु प्रताप चरण पर्‌ । वार्‌ बार जाँ .उुरबान ॥१०॥ 


शब्द्‌ पदता नत 
\ सर दशं न देहि सखी मेँ कोन ५५ करू ॥ रेक ॥ 
. भोग वासना चट नाही, मन जग म. भरम्‌ । 
कैसे यासे पिण्ड इइ[ऊ कं म जाय जरू ॥ १॥ | 
५ निय ्र्थना कं गुह से, दया कर दाता । ह 
मेरा बल क कापर न देवै, तु चन पर ॥२॥ ५ 
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$ ध्यान भजन सत्संग पाट नित, करूं बने जितना । 
विरह प्रेम अनुराग दया विन्‌. केते दिये भरू ॥ ३ ॥ 
६ सुरत शब्द मं ठरे नाही, मन्‌ इकाग्र नहि दोय । 

हे गुरु दाता दथा करो अव, चरनन शीस धरू' ॥ ४॥ 


नान इन्धि चह उट, कृमं इन्द्रं उकसादि | 
मन ले सुरत संग उन धावै, केसे शब्द वरू ॥ ५ ॥ 

६ मेरी सभी शक्तिं अव धकर, कर कर यटन अनक | 

॥ दया करौ नरि तो वतलाओ, कर मे जाय मरू ॥ ६ ॥ 
साथी मेरं बहुत चल वमे, कर कर पूरी आयु । 

| मेरी भी अव वारी अद, यमि वहत उरू ॥ ७॥ 


{तव मलय ने दिया दिलामा, प्यारी मत घवरा३ | 
धारौ प्रीति प्रतीति चरन की, दुख सव वेगि दरू ॥ ८॥ 
मँ खद रहा समेट मौज से, मन को दे दे दील । 
` रेन दिवस तुमदर ग रहता, इक छि नाहि रू ॥ ९॥ 
जो इक दम सिमट पूरा मन, तन्‌ का विगडे काम । 
यातं दे दे टील समद्‌, कम कम याहि चरू ॥१०॥ 
) तुम तो चरनन प्रीति बदर, कते रच पुकार । 
) मेने काल अरु मन की जानी. सको मार धरू ॥११॥ 
) श्वारा सिन्धु प्रताप चरन भे, राखो दह प्रतीत । 
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) यही आम पक्की हिय धारौ, उनके संग जरू ॥१२॥ 

) शब्द्‌ १६९. 

ह शारा सिन्धु प्रताप, मारी छवि जाद मी । भ 
9 नाद्‌ भ महाज, हारी छ्रव जाद भरी ॥ देक ॥ 


®. 2.५ 1 
१०. 3.९ 22.2९7 >~ > ~ >. 9,2.९९ ->९.->९.-9२.-२2.- 2९ „~> 





2... @ 32. 2 2 3.9 2.9 ~ 3९ ग > 9 @ 9 > ~ 92.32 9 9. >> >>. ॐ 
(2 ¢ 
‰ चिनती, प्राथना, .रियाद व पकार, १६१५ 


९ 
>) ९ „2९ २९ 2९ २ 2९ 2९ ड ट @ + =५९ „2९ „२६ 2९ 2९ ~ ९९ - रे९- 2९ € | 


{ लोचन कवल अधिक रतनार, मोहित सँ मन सरत सारं! ५ 


\ खच करे भव पारे ॥ १ ॥ तुम्हारी छवि° ॥ ५ 
९ दरशन मिलत प्रेम दि जागे, माया मलिन ड घट भागे। ५ 
) मन चंवलता त्यागे ॥ २॥ तुम्हारी चबि° ॥ ५ 
५ रसा अदभुत रूप सुहावन, निज दासन को अति मनभावन। ५ 
) अति दी पापी पावन्‌ ॥ ३ ॥ तुम्हारी छबि° ॥ ५ 


जा प्र दृष्टि मेहर की डारो, कंलि कलेश पल मोहि विडारो \ 

पूरन कारज सारो ॥ ४ ॥ तुम्हारी छबि०॥ ५ 
रूप तम्हार स्वं गुण सम्पन. काल कलापं मारे हन हन । 
तवक पतित उवारन ॥ ५॥ तारी छवि० ॥ ५. 
कृब पमे प्रभू दरस दिखेहो, कव लग निज दासन तरसे । 
कब जम जाल जरो ॥ ६ ॥ तुम्हारी छवि०॥ ५ 
हेरत मग रग पटे जें, काते कद कदा हम जवे । ` 
मन मोहन कस पावें ।॥ ७ ॥ तुम्हारी छ्बि० ॥ 
\ कोन मसि अव विनय घुनाड, क्या उपाय कर तुदं मना । 
. कपे तुम रिञ्ञाउ ॥ ८ ॥ तुम्टारी छवि° ॥ 9 
4 तुम पावनं हमं पतितं तुम्हार, नामं पतित पावन तुम धार । 
1: पतित अनेक उवारे \ ९ ॥ तुम्दारी छ्वे° ॥ 
हे प्रमु याल दीन हितकारी, दीनन की देखो लाचारी । 
८ कृव अइ दै मम ८५ १०] तुम्दारी छवि० ॥ ४ 
\ एक नज की हम जरूरत, निरमल चे सब मन सुरत \ 

¦ लेखं अचरजी मूरत ॥११॥ तुम्हारी छबि° \ \ 
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हे पिया प्यारे प्रान अधारे, हम दासन कै जग उजियारं । 
हे नयनन के तारे ॥१२॥ तम्दारी छ्वि० ॥ 
तुम दी हो सव विधि रखवारे, हम दुखियन के परम सहारे । 
हम तन चितवो प्यारे ॥१३॥ तम्टारी छएवि० ॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः दयाला, करुणा सिन्धु परम किरपाल्ा । 
अव ता करो निहाला ॥१४॥ तुम्हारी छवि° ॥ 
मन्द १७० 
हे गुरु प्यारे मेरी लो अव खवर मुभे होय ना सवर 
रहा विनती सुनाय ॥ रक ॥ 
दरशन विन मोहि येन न आवे, जगत भोग मोहि नैक न भावे । 
चारों लग अंधकार दिखाय ॥ १ ॥ रहा विनती ० ॥ 
भाल विरह को चुं हये मर, निश दिन करकत रहे जिये में । 
उलट प्रान नेनन तक आय ॥ २ ॥ रहा विनती ० ॥ 
सोचं लिखं गुरू को पाती, कलम उटावत फटे छती । 
गुरु तो रहे धट ग॒प्तं समाय ॥ ३ ॥ रहा विनती ० ॥ 
( जो कहीं वसं गुरू परदेशा, तो मे मेजं इन्द संदेशा 
पे रहै रोम रोम मम छाय ॥ ४॥ रहा विनती०॥ 
तन मन र विथा मम जानं वेदन मेरी सव परहिवाने । 
) आपहि तों रहे जिया जलाय ॥ ५ ॥ रहा विनती०॥ 
प विरहानल जव बहुत हि भके, तब पिया तनक प्रम जल ष्िडिके। 
धु दक धु दक विरह ओर दखाय ॥ ६ ॥ रहा षिनती० ॥ 
) 


{ ¢ 
। 
५ ष = 
7 ` ~ 
५ 


7 >~ २९ 3९ 2९ „2९ ~> 2९ २९ „२ ९ २९. 


९ 2९ ९... ठे 
> ~> 2.9 >, > 4 # 9 > ~  @ र 99. 9 > 9. 9. > ९ 2 32. 3.9 >.) 


द्रव मम टेर घुनी दै प्रीतम, तदप रदी तुम्हरी अंश आतम । 
कट लगा दौ अग्नी बुञ्लाय ॥ ७॥ रहा बिनती०॥ 
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6 
९ सुरत वुंद तुम धार संग ले. मार काल माया स्च दे 1 6 
उलट सुषमरना मग ठदहराय ॥\ ८ 1) रहा बिनती० ॥ ५ 

श्याम सेत के मध्य समवे, वहां से वंक नाल चदं जावे । 


\ 
त्रिकुटी ओंकार दरसाय \ ९ \) रहा विनती ° ॥ ९ 


९ ^€) < 


सुन्न मे युन फ गरी स्ननकारी, हसन संग कर जह यारी । 

आगे मानसरोषर न्दाय ॥१०॥ रहा विनती ०॥ ९ 

महा सुन्र मे सनं गप्त धुन, भवर गुफा सुरली धुन सुन सुन ॥ ५ 
स॒त्य लोक मे जाय समाय ॥११। रहा विनती ° \ § 

ले दुरषीन चदु पुनि अगे. अलख पुं के चरनन ले । 
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नि चट अगम लोक धस जाय ॥१२॥ रहा विनती ° 1 
यहाँ करे अचरज श्र गारी, पिया धाम की हो तव्यारी । { 
धारा सिन्धु प्रतापः समाय ।॥१३॥ रहा विनती ० ॥ ू 
तेसी दथा करौ दातारा, तदप चुका बहु दास तुम्हारा । 6 
परने दी की कसर दिखाय ।॥१४॥ रहा विनती ० ॥ 
६ 


२ + € 


धारा सिन्ध प्रतापः दयानिधि, पूरन दया करो कोड विधि । 
दास को अपना करो बनाय ॥१५। रहा विनती० ॥ ° 
शव्द १७१ 
मेरे सतगुरु महाराज, रख दीनन कण लान्‌ । ५ 
वस्शो चरन शरन आज, दीजं प्रेम भक्षि दाज ॥ 
कीजे वेगि पूरा काज, याल काल से हुडाइये ॥१॥ 
ने ह चरनं का दास, काल देय अधिकं रास 1 


\ 

५ 

॥ 
लीन्हा जगत भोग फस, तुमह रटे स्वासो स्वस ॥ ६ 
५ 


@ 
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पूरी करोगे कब आस, प्यारे तनक तसं खाये ॥ २ \॥ 
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गरू नाथन के नाथ, गहो दीनन का दाथ । 
रखो शरणागत को साथ, हम दँ ट्ख भरे अनाथ ॥ 
धर तुम्हरे चरण माथ, तनक तौ दया विचािये ॥ ३॥ 


गुरु दीनानाथ अपार, त॒म निज दासन के अधार्‌ । 
वहे जात हम भो धार, लीजे दया से निकार ॥ 
भूलें ना हम यह उपकार, दाता द्र ना लगाये ॥ ४ ॥ 


जितने दास दै वम्दार, करं दीन हो पुशार । 
गुरू प्यारे परम उदार, हम द सब तरह लाचार ॥ 
धिरे दशमनों से रार नाथ कर मे खडग लीजिये ॥ ५॥ 
कृरो वेगि अव सहाय, आभ टेर घरुनत धाय । 
लीमे काल से वचाय, दी बेडियां कयाय ॥ 
लाम वन्द से छृडाय, चाल एमी दया कीजिये ॥ ६॥ 
माया काल के ह हने, सभी कीचड में सने । 
भरं धट मं दोष धने, विन तुम्हारे रेर सुने ॥ 
नही कों काम वने, याल तनक दृष्टि फेरि ॥ ७॥ 
अव तो पिता करो रहम, हेय दिल से द्र वहम । 
धो वहाओं हमरे करम, राखो पुत्रो की शरम ॥ 
; यही पिता का हे धरम, दया दृष्टि से अव हेरि ॥ ८ ॥ 
कृपा सिन्धु दुःख हरन, देवो सतरमेग की सरन । 
{ ` सव तुम्हार चरन, वने विना विध्न भजन ॥ 
लग्‌ < भ त्‌ चदून, दश रुप नित दिखाहये ॥ ९॥ 
जाय तीसर तिल पार, लख श्याम सेत धार्‌ । 
कर धुनन स विदयार, लखे कवल दल हजार ॥ 


4 23 
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चदे प्रम का .खुमार, कदम आगे को दृहये ॥१०॥ ९ 
खुले हार वंक नाल, जाय तिरङुटी में दाल । ९ 
लसे सुर नूर लाल, सुने मिरदंग की ताल ॥\ ५ 
देखि ब्र का जलाल , राह ऊपर की लीज्यि ।॥११॥ ^ 
चदे तोड दशम द्वार, देख चन्द्र का उजियार \ ९ 
सुन करंगरी धुन सार, करे हंसनसे प्यार ॥ ५ 
रोय क्म से निरबार. जद अमत रस पीजिये ॥१२॥ ^ 
आगे अक्षर पद जाय, जाँ मानसर नदाय । ५ 
मोती चुन चुन फे खाय, बडी निर्मल गति पाय ॥ ५ 
महामुन्न मे समाय, जद गुरु के संग चालिये ॥१३॥ ५ 
चदे भवर फा समक, सुने सुस की धमक । ५ 
देख पूरन रवि चमक, लसे सन की दमक ॥ 
धरे आगे पग लमक, दृष्टि सतपुर लंग डालिये ॥१४॥ ५ 
पाय मलय का सरूरः . भह सुरत सखो हरः । ५ 
सुने बीन मधुर तूर, अजब पुरषं का उहृर ॥ ५ 
अजव हसन का नूर, मगन हृदं दशं पायक ॥१५॥ 
५ 


गई अलख लोक सुरत, जहां प्रम अधिकं बहत । 
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अलख पुरुष रंग चदृत, अभी अद्ध त रस पगत ॥ 

ध चली आगे को भगत, खिली अगम लोकं जायके ॥१६॥ ५ 
अगम पुषं का दीदार, रदी दमबदम निहार \ \ 
\ = करे अद्भत श्रगार, पाय निर्मल गति सार्‌॥ ^ 
पिरह अग्नि ` दिये बार. पिया धाम को सिधारती ॥१७।॥ ^ 
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; रू श्वारा सिन्धु प्रतापः, चले सुरत संग आप । ५ 
५. हआ पिया से मिलाप, गृहं बिरह की सव ताप ॥ 
हटा सदा को कलि श्राप, शीस सतगुरु पद वारती ॥१८॥ ९ 


१ \ 
धन्यवाद्‌ व वधाड. 4 
१ शब्द १७२. 6 
देख सखी -खुद प्रीतम प्यार । आप गुरू वन आये हे री ॥ १॥ । 
॥ 
6 
५ 





; सुनत दर हम्‌ क सखियन क़ । तनक न धिर रह पये हेरी ॥ २॥ 
- आखिर तो द दीन दयाला । तुरत धाम तनि धये हे ग ॥ ३॥ 
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; जिन सखियन सावे हिरदय पे । विकल होय गुहाये" ह री ॥ ४॥ 
उतने दि रूप भार्‌ कर पीतम्‌ । तिनके धट समये ह री ॥५॥ ॥ 
: जिन जिन +:0 भत लगाई । तिन तसे अपनाये द री ॥ ६ ॥ 
सख्ियन चित्‌ निज चरन लगाकर । या परख कराये हेरी ॥ ७॥ ( 

) 


ॐ 


; कमं हदय ओर मन शोधन को । अ- हाये है र 
पर्क अरु लगन ;४ (0 ४ ५६ ५ १ 
प ^ २५७ 1 । गट प्रमाण दिखाये हे री ॥ ९॥ 
४८. ते दे क्म .सुद कम करम मिन सुग वहाय ह री ॥१०॥ 
; जान अजान बाल हम सवक । -सुद्‌ स काज बनाये ह री ॥११॥ 

धारा सिन्धु प्रतापः गुरु 1 | 
वग । दया नवीन कराये हे री ॥१२॥ ह 
सखियो सव मिल गाओ बधाई । प्रीतम धर धर णये हे री ॥१३॥ र 
गाब्द्‌ १७ 5 ) 

। आज शब्द कौ नहं धुन घुने । ४ 
९ आज शब्द्‌ क माणन की केसी गति भ ‹ 
) धुन गहि घुत सुपमन मे संब गृई ०५८७७५५ क 
{ सत्र ने भव किरपा धारी ९।7न मन क सुधि विसर गई २।॥२॥ 
‡ सत "| जागी दयि मम ग नई रे॥३॥ : 
ध" ` ऋ कि 
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रेन दिवस गुन गाड शुरु को । जिन मोहि अचरज दात दई रे ॥९॥ ९ 
म॑ लगा भासन यह सव जग । निज घर्‌ की अव रार ल रे ।॥५॥ ५ 
शब्द गुरू को कभी न डं । एेसी दिय मेँ ठान ठ रे ॥६॥ ५ 
तन मन धन सव गुरू पर वारं । दासी बनि उन चरण परे ॥ ७॥ ५ 
शारा सिन्धु प्रताप" शरण म । पिया मिलन्‌ की आस भई २े॥८॥ ९ 
जरह का तर भयकृत रहै सव जग) मे तो मङ्कि गति पाय गईैरे॥ ९ ॥ ५ 
शच्द १७४. ५ 
` सखियो सब मिलि गाओ वधाई । सतगुरु मोज दिखाय रहे दै।॥ १॥ ९ 
लर रुष हृद परम सिन्धु से। भव मेँ धार वहाय रदे दै ॥२॥ ९ 
जपा क्षीरः दिमः ज्यों दधि होवे । गुण तत रूप समाय रै ।॥ ३ ॥ ५ 
\ सूद पंच तत रंग बाना धर्‌ । निज दासन घट छ्य रहे द॥ ४॥ ‹ 
\ द्या करं लीला दिखलविं । भव मे उवार कराय रहे है ॥५॥ & 
५ 
५ 


९८ ९ ९ ठे 
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सुरत धार को गोन रुप पे । शब्द्‌ गहाय चदय रहे ह ॥ ६ ॥ 
{ काको आकार रूप संग । लोक लोकं ले जाय रहे है ॥ ७॥ { 
९ या सृक्षम गति प्रगट करन को ! रूप स्थूल धराय रदे ह ॥ ८ ॥ ू 
५ मोटर रेल नही बिटाकर्‌ । मिन मिन चाल जनाय र ह ॥ ९ ॥ [ 
मार्गं लोक फे निज हसन सग । सुत्‌ को वचन सुनाय रहे है ॥१०॥ 
{ वह बिलास स्थूल रूप मं । भिन मिन भोति लखाय रेदं ॥११॥ < | 

\ तह तरह $ महल सुशोभित । दिव्य रूप दरसाय रहे ह ॥१२॥ 
९ जर हसन करी सत संगति के ! सुक चिन्द वताय रहै है ॥१३॥ 
उव पाम्‌ दिभ्य दृश्य जो । तम संग यर बिसराय रद ६ ।॥१४॥ | 
) 
| 


>. > 2.2 > 


९ 


५ गरु उनके तम लोक मे मकौ । सुकं चिन्ह प्रगटाय रहै दै ॥१५॥ | 
भांति भति कै दृश्य जो सबको । जब तव गुरु दरसायं रे द ॥१६) \ 
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\ जानो उन्दं चिन्ह अनुभव के । जो हम चट्‌ घट पाय रहे द ॥१७॥ 
यासे निश्चय जानो ठुम सव । नित्‌ प्रति युरत चाय रहे दै ॥१८॥ 
६ बहुधा युरु मङ्ी प्रभाव से । सुपति मेँ सिं च जय दह दे ॥१९॥ 
5 सो सव सेन बेन मे सतगुरु । अन्तर हाल जनाय रहे हं ॥२०॥ 
 § कोटिन कोटि वधां गाज । गुरु हमको अपनाय रहे ह ॥२१॥ 
< अरबन खशर्वन कर शुकराना । भव जल पार कराय रदे टं ॥२२॥ 
६; नील पदुम उन भन्पवद्‌ दै । केसी मेहर कराय रे दं ॥२३॥ 
; संख असंख मुख महिमा गावत । गावत सब शारमाय्‌ रे हं ॥२०॥ 
६ धारा सिन्धु नाम धुन्यासक । गक प्रताप सम्चाय ररे रे ॥२१५॥ 
: धारा सिन्धु प्रतापः नमि का। आप प्रभव वतय रहे हं ।॥२६॥ 
< कला प्रचण्ड भारि धुर धर से । नये नमि संग लाय रहे दे ॥२७॥ 
€ पेषी दया भह नहि कवी । जेषी अव कलाय रटे हे ॥२८॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः गुर फे । हम चरनन वलि जाय रहे ह ॥२९॥ 
| शच्द १७५. 
सुरत खेले अन्तर गुरु मेग दोली ॥ ररक ॥ 
मायुष जन्म मिला जो अवक । पराया समय अमोली ॥ १॥ 
वडभागसे जागी धरम । सोना था सो सोली ॥२॥ 
गरु कपा ओर साध मंग से । भटी शब्द अतोली ॥ ३॥ 
8 रल गुलाल बनाया । प्रेम रंग धट धोली ॥ ४॥ 
दयोली खेल सुरत गुरु दोनो । लाल भये जस रोली ॥ ५॥ 


ष . शब्द १७६. 
पुरत धवड़ाभो मत, यरु पुखे जल्दी आस ॥ रेक ॥ 


१. ९.9 
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धारा सिन्धु प्रताप दया से । भक्ष सोत अघ खोली ॥ ६ ॥ ` 
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भानु स्वरूप उदय सृ त स॒न्णुख्‌, दोकर्‌ करं प्रकास ॥१॥ ५ 
दिय निरासता दर दये, दोय तिमिर घट नास ॥२॥ ५ 
जा सुख को सूत बन बन भरमी, फिया बहृत्‌ परयासं ॥३॥ \ 
सो खख अव निज करणी हारा, षट्‌ घट कंरं उजास ॥४॥ ५ 

| 


९ 2 2६. से 


नह्‌ नह उमेग प्रेम घट वादे, द्र हटे क्ति जास \ ५॥ 
टाद्स गद स॒ त अन्तर चाले, पावे अधिकं हृलासं ॥ ६ ॥ 
लोक लोक मंडल मंडल चदि, धुन से करे बिलास ॥ ७ 
शारा सिन्धु प्रताप दिखावे, अव नईं लीला खास ॥८॥ \ 
. शब्द १७.७५. ९ 
गुरु दीनानाथ दया करि हं । मन जल्दी काहे मचाञो ह्ये ॥ ९ 
५ 
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९ तुम धीर्‌ भरो विश्वास कयो । काहे पेषे अङ्कलाओ्मो हो ॥ १॥ 
\ यहं बड़ा काम दै जन्मों का । गुरु खद दी जल्द कराय रहे॥ ` 
सतगुरु ने गोद बिटायं लिया । जब पसे क्यों घबडाभो हो ॥ २॥ ्‌ 
ठम पे ज्यादा उनको जल्दी । छ भेद तुम्टं मालूम नरी ॥ ९ 
{ तमकाम क्रोध मद मोम कृष । कयां एन्द्‌ पे फन्द लगाओ हो॥ ३॥ ६ 
४ बुद्धी तुम्हरी दो मलिन रदी! अगे षी की सुद नरीं॥ 
९ इन्द्र के विषय भोग मे तुम दद्‌ । अपना चित्त जमा हो ॥ ५॥ 
जिन करमन से यह देह बनी । उनी से सभो सखभावं बने ॥ 
{ यह धीरे धीरे छ्रेगे । क्यो उचला चाल कराम हो ॥ ५॥ 
{ ठ् चिन्ता गरु हदय धरी । तुम रह अचिन्त गरु भङ्कि करो ॥ ६ 
युर तार निश्चय. धारो । मन पसे क्यों बोराओ दे ॥६॥ ९ 
जो काम त्याग बेरागका था। बन .पवेतकद्रापेंहोता॥ , 
{ सो षर मगर कंखाप रे । तुम क्यों नहि शुक्र बजाओ हो ॥ ७॥ ¦ 
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( कितनी किनाई द्र करी । कल कटुव बन्धु कै संग रखा ॥ 
; उ्यम व्योहार कराए सव । फिर भी तुम जोग कमाओं हो ॥ = ॥ ५ 
{ सच मानो यरु अपनाय्‌ लिया । श्षाकामिर प्र हाधर्हे॥ ‹ 
६ यरु सदा ठम्दारं संग रहं । तुम क्वो नहि भाग सराह हो ॥ ९॥ | 
< वह समय अधिक नगिचाय रहा । जव सव वन्धन से दुट्कर त॒म ॥ 
मालिक के संग मिलाप करौ । चित भे कयो नहि हृलमाओो दो॥१०॥ ( 
६ यरुशारा सिनध प्रताप सदा । सव मति तुषार मम्हार करे ॥ ५ 
६ क्यों भन्यवाद उनको नहि दो । गुण उनका क्यो नहिं गाभो दो॥११॥ 
) | 


#, 


शब्द १७८. ९ 
{ कल्य वहु भटक भटक अवके यह मोका पाया । ( 
५ सतगुरु आन मिले जन्म सुफल करवाया ॥ १॥ [ 
६ दया ते खी लगाया उन्होने सतर्मग र । 
दधुर षर का दिया शब्द मार्गं बतलाया ॥ २॥ 
( काल ओर्‌ कमं फे १.६७ पेत घों को । ६ 
; . . , . कक विस्तार भली भांति य॒मे समन्चाया ॥ ३॥ 
नकं चौरासी के सव दण्ड दुःख दिखलाकर । द) | 
अखि ओर कान मेरे खोल ॐ अव ते 
१४ न्‌ मर्‌ खाल क अव चेताया ॥ ४॥ 

{ श्ल पूरन ५५ न गद कये वयां | ( 
उनक [लने का रट विश्वास ममैवं ए 
्‌ क र र ^+ 1 \ 41. वृध्‌ 
६ दक उपदेश कमाई ५ कराई जारी | ह 
| 4.9. ९1 क बलम रेरे धट मे धा ॑ 
ह निवल मलीन स ११९ ट सुलवाया ॥ ६ ॥ 
म ह न्तम हर्‌ नाकारा । 

नटीं क किरपा ने अव धुर 


† 


छ भागजगवाया ॥७॥ ( 
९3 
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९ लीन्दे सव अपनाय कालसे। सव की डोर कटाई हे॥ 
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९ करू क्या शुक्र युर धारा सिन्धु प्रतो का में । ९ 
९ जिन्न भाग्यरीन भाग्यवान करवाया ॥ = ॥ ५ 
५ शब्द्‌ १७९. \ 
९ , टे सत्गुरु करुणा धारी । हे दीनन कै हितकारी येक ॥ \ 
९ मह बडी है गति हमारी । काल बली की व्रासाम ॥ { 
९ खोले मु ह सव खड़े सीप सम । ज कणो आसामं॥ ५ 
\ बहत दिवस ह गये दथा निधि । लीजे खबर हमारी ॥१॥ ९ 
९ कटी कुटिल कुवाली सब विधि । जम दूतन के मारे द ॥ ९ 
\ परति गति वही खोय हार कर्‌ । आये तुष्हरे इरे द ॥ 6 
\ लख अनाथ हम दानन को। अव सुनिये टेर हमारी ॥ २॥ { 
जव से निकले द निज घर्‌ से । योनि योनि में धिर रहे ॥ ९ 
\ नक अग्नि कृडा मं जाकर । बार बार हम दहत रहै ॥ ५ 

अव तो पकंडी दाथ नाथ । हम आसखिर अंश तुम्हारी ॥३॥ ९ 
भङ्ग वलसमल महाराज ठैर । दीनन की सुनकर धाए तव॥ ` § 
\ तरत डिगा आसन उनका । करि किरपा कंट लगाए सब ॥ 
९ सव के सिर कर धरा । षिटाया अपनी गोद मेंज्ञारी॥ ९) § 
शब्द पंथ दिखलाय आंस यु्री की छे बधाई हे, ४ 
| सुशौ मनाभो सभी हो रही । निज धर की तयारी ॥५॥ 
कोट कोट टै धन्यवाद ओर । अरब खरब शुकराना हे ॥ ९ 
\ संशय अव मत करो भेगि । सबको अव निज घ्र जाना दे ॥ \ 
{ सत नाम का दिकिट गुरू ने । कीन्हा हे अव जारी ॥६॥ ४ 


५ धारा सिन्धु प्रताप गुरू का । दै नाज तेयार खडा ॥ \ 
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काल भार सव पटक जो बैे । जस्द सोई दे सूर बड़ा ॥ 
; सामा प्रीति प्रतीति गरू की। लो अव संग सम्हारी ॥७॥ 
भजन ध्यान र आरति कर । केवट गुर को परसन्न करो ॥ 
त जहाज डाय खिवाओ । काल को दलदल से निकर ॥ 





4 

{ दो युरु॑ चरनन जोर । जल्द बेडा दवे भव पारी ॥८॥ 
9 मिश्रित शब्द्‌ 

५ [5 १८० 


दया सागर दयानिधि दीन बन्धू दुख हरन सतयुर । 
2 अनामी परम स्वामी सत अलख ओर अगम सर्वेश्वर ॥ १॥ 
विश्वम्भर विश्वरूपी विश्कतां विश्व क साधकं । 
करं अस्तत तरी सोहं रारं ओंकारादक ॥ २॥ 
तुही उत्पत्ति करता दै तदी पालक तुद रक्षक । 
तुही संहार करता नाश करता विश्व का भक्षक ॥ ३॥ 
) 


५ 


तदी फेला तुह पसरा बना तदी तो जइ चेतन । 
तुही सव मुष्टि मं वेढा असंखन रूप का वन बन ॥ ४॥ 
असंखन लोक तिरलोकी असंखन अण्ड कऋ्ण्डा | 
असंखन मण्डलो की सुरतत्‌दैत्‌ दीदे पिण्ड ॥५। 
) सभी दहेत्‌ सभीतरामंदंत्‌ मेरा सव तेरा। 
५ तुटी ने डाला हे मरम कर दिया सव मेँ मेरा तेर ॥ ६॥ 
) ती तेरे पै तेरी अस्तुती काय ओर निन्दा । 
\ तू राजा बन सजा देवै तू भोगे सजा य्न बन्दा ॥७॥ 
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« ६ वदीहो खुशतरे से तदी दो नाराज तेरे से। 
९ क्रे लीला बना करत्‌ वमे ओरतेरे मेरे से\॥८॥ 
९ तुदी दे हंग दंगी मोह मोदी लोभ ओर लोभी । 


तरी गन ती दै तत तुरी द पच्चीस प्रकृति भी ॥ ९। 
\ तुरी टै करोधत्‌ कोधी तदी दै काम त्‌ कामी) ४. 
तुरी करता करम का तूही हरता भोगता स्वामी ॥१०॥ ५ 
# तुरी सिन्धू तुरी धारा तुद है इन्द्‌ लघु दीरघ । इ 
तेरे परताप से तूही वना दै पुण्य तही अघ्‌ ॥११॥ ९ 
\ इसी से धारा सिन्धु प्रताप र सब सिन्धु मे फेला 
५ ती गुरु बन कै आया है उवारन को तरे चेला ।१२॥ 
) तुरी लदभीनरायण गोर शिव ओर तूटी गनपत दे । 
) तुरी बा सावित्री देव देवी तृही सुरत है ॥१३॥ 
तुरी नरसिंह वामन परसराम ओर कृष्ण रघुपत दै । 
५ 
) 
) 
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ध 
९ 
तरी नर पश्‌ पक्षी कीट वृक्ष ओर नदी पर्व॑त दै ॥१४\ \ 

तुरी अस्तुत करे अपनी अनेकन रुप धर्‌ धर कर । £ 

) तरी निन्दा करे अपनी असुर ओर दैत्य बन बन कर ॥१५॥ ५ 
कहीं शङ्खी तेगी पूरण कीं ज्यादा कहीं दे कष । ५ 

| र्खे मिन भिन्न नर अग मे जेसे न्यून अधिक बल आतम ।१६॥ \ 
१ मलुप न्‌ त पूरन स्प क या नमूना हे। \ 
कोई अंग कम कोई चेतन अधिक को$ न सूना दै ॥१७॥ \ 
शीश रै अधिक्क चेतन उसमे कष षड ओर कप नीबे। ९ 
९ अधिक्‌ तर भश् चेतन केर मयका शीश कै वीचि ॥१८॥ \ 
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६ वही राजा दे सवका राजधानी शीश दे उपक । 

{९ शीशी मरम्‌ ख्ख ओर ज्ञान शक्री खान दे जिसकी ॥१९॥ 
यह सव जीवात्मा हसिन्धकेदी केन्द्रक बंे। 

६ अन्य अंगों को वृदं बन प्रकृती आसा मंदे ॥२०। 
९ दिया निज आत्मा को अल्प भिन भिन ज्नन का जपा 
) 
) 


9 
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कृरन क प्रेम तुज्लस तूने सवका भिन्न अग थापा ॥२१॥ 
यह सव तेरी दी लीला है यह स ही खेल हे तेरा । 
करे हे दण्डवत गुर धारा सिन्धु प्रतापः को चैरा ॥२२॥ 
रब्द्‌ १८१ 
युरत पती निरत पती, प्राण प्रती प्यारे । 
॥ पुरत निरत प्राण सव, तुष्हारे आधारे ॥ १॥ 
६ शब्द रूप कान स्प, भेम स्प धारे । 
॥ भवे से निज दीन दास, वृत तुम उवारे ॥ २ ॥ 
जिनने पद कञ्ज पकड, तन मन धन वार । 
को निज शरण खेच, लीन्ह तुम सहारे ॥ २॥ 
मेरे प्रभु आन बनो नैनन कै तारे 
स्प निज बसाओ अव, मम टय मज्ञारे ॥ ४॥ 
तुमही संसार तिमिर, नाश कन रारे 
६ अषु दातार परम, धारा पिं अपारे ॥ ५॥ 
तुमही निज दासन के सवं जग उजारे । 
बहा सव बन्धन से मुकर करन हारे । £ 
कि कर कण कर आनद कन मुकर करन हारे ॥ ६ ॥ 


) “न १ सहारे फे, तुम अगम सहारे ॥ ७।॥ 


॥ क 7 कक 
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; माया कर जोरि किर, नित तुम्हार लारं। 
५ तुम्हरी इक दृष्टि से, सब काल कम हारे ॥ ८ ॥ \ 
९ तुम से जम दृत भगं द्र भय के पारे । 6 
विध्न कोड ठदरे नाहि ` पास्‌ प्रभु तुम्हार ॥ ९॥ ५ 
९ भिचुकं सव दास खड, तुम्र्‌ अव इर । 

९ दशं आस दहिरदे धर, कंवल पद निहारं ॥१०॥ ^ 
$ ष्टि डार करो, दास निज दुलार । 

गर ्रताप धारा सिन्धुः लीजिये उवार ॥११। 
) 

) 


€५ ~. ९ 


बन्द १८९ 
जव से प्रीतम की खबर गुरू ने सनाई दै । 


~) 


तव से काली घटया गमकीजिगरपे छददै॥१\ 
दम अपने हाल से विसु बे खबर थे पड 

बताया गुरु ने अपनी क्यों हृद जदाई दे ॥ २ ॥ 
कौन केसा हे कदं हे वह हमारा प्यारा । 

कियत खोल के सतगुरु ने समञ्ञाईे हे ॥ ३॥ 
९ जदा कराया ह्मे कसि ने पिया प्यार मे । 
\ 
\ 
\ 
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ट कँ कोन दे केसा अधम अन्यायी हे ॥ ४॥ 
फंस क्यों लिया अपने जाल मे सव जीवों को । 
एकं रूह इतने रुदो कौ हुईं दुखदाई दै ॥ ५॥ 


> „43 >. 9 


सुन के हम सतुरू से मेद य सन चोकं पड़ । 

हवा चलती ५ कृ न कृं आई रै ॥६॥ 
शख तो था नीचे को प्र जानते हम ॐ भा न्‌ थे | 

ने नीचे पे उपर नजर उढाई ३ ॥ ७\ 
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[न 
लगा दै तीर कृलेजे में जख्म कारी है। ¦ ( 
जव से सतय॒रु ने याद पिया की दिलाई हे ॥ ८ ॥ 
राह कमजोर को प्रीतम के प्रास जनेकी। , । 
वहू मुध्किल हे जो गुरु ने दमे बताई हे ॥ ९॥ ५ 
कट गरु “सहल दै' होगी वह सहल जिन को दी । 
टमं तो पापियों को बहुत ही कठिना हे ॥१०॥ 
६ हमारा गुजर ती दोगा जौ बाल शतरों क । | र 
चलायें गरु जो अपनी बानी मँ फरमाईं हे ॥११॥ 
वचन हम येही पकड के उेद बोधी दै । 
करो पूरी हम याद वादे कौ दिलाई दै ॥१२॥ 
यह बचन हिरदे की त्ती पे हम लिख रक्खा दै । 
इसी फे वल पे परम गुरु की अव दुहाई हे ॥१३॥ 
अव गरू शारा मिन्धु प्रतापः मिलाओ पि पे । 
जिस लिये धुर ते धार आप की यहं आईं हे ॥१५॥ 
“; ‰च्द्‌ १८३. 
अरं मन बन गुरु मेघ मयुर ॥ रेक ॥ 
जग के सव श्षगड़ं तज भागो । बनो भङ्कि मे सूर्‌ ॥ १॥ 
कयो विटम्बना अपन करा । षन कै कूकर कर्‌ ॥ २॥ 
दर दर प हिलाकर भागौ । सन सुन दुर दुर दूर ॥ ३॥ 
सव दर तज इक दर कड रहु । निज दरवार हज २॥ ४॥ ` 
टुम हिलाय घट चाट गुर पद्‌ । लेड अमी फल मूर ॥ ५ ॥ 
) ` अगौ नित्त अगम वी तुम । युन सुन अनहद तुर₹॥ ६॥ 
) सुषमन जाय प्रमे पागो । लख लख अदभुत नूर ॥ ७॥ 
| 
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लोक लोक चट्‌ आरति धारो । गरु की बन बन हरं ॥ ८ ॥ 
धारा सिन्धु प्रताप धाम चद्‌ । लो आर्नेद भर पृर॥९॥ 


) 

॥ 

) रशाल्द्‌ १८९, 

) परम गुरु सबकी करे सम्डार ॥ रेक ॥ 

तक तनक आशा ध्र गुरु पद, सो उतरं भव पार ! 

कृबहू जिन्दं दया से हरं करे काल से न्यार ॥ १॥ 
) 

) 

) 
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काहू विधि जामे सम्बंधित हय गरू दातार । 


निश्चय उन बड़ भागिन को वे खोल सुक्रि दुआर ॥ २॥ ९ 
अनजान जान या नाहीं, पलटे भाग हमार । 


रह कृतप्न अज्ञान दशा मे, भूले पिरे वार ॥ ३॥ भ 
) गुरु गम्भीर चित्त नहि धारे, जीवन के अविचार । 


ठ 


£ 


जारी राखं धार्‌ दया की, अपनी ओर निहार ॥ ४॥ 
) जो जन गुर भङ्की मे रहते, रेन दिवस हृशियार । 


५ 
\ 
धारा सिन्धु प्रताप' दया की, उन पर कौन शमार ।॥ ५ ॥ 
र्ट्‌ १८६८१ 

। तनक तो सोच करो, मर के जहो कटि ओर ॥ रेक ॥ 

मरने मे कुछ संशय नारी, थोडे दिन द मोर । 
५ 

) 

) 

) 
) 


५ 
9 

मोत घाट से वहूतक मारग, जावत्‌ द कईं ठोर ॥ १॥ 

एकं राह है प्रेत लोक की, दृसर नरकहि जाय । 
तीसर अस्थावर ल जाप, चोथे नर्‌ तन लाय ॥२॥ 

राह पंचवीं पशू पसेरू, कौट योनि भरमाय । 
४ 


छरवीं पित्र लोक ले जवे, सप्तम स्वं समाय । ३] 
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2. $ ॥ †ं न ५५ ५५/ ^ 9 
राह आटवी नवीं व दसवीं, चयण फस फसाय । 
ब्रह्मा विष्ण महेश लोक मे, भक्तन को पहुवाय ॥ ४ ॥ 

रद्य अण्ड में एक मागं जोगेश्वर गती दिलाय । 
महा प्रलय तक कु घछुख दे नर योनी देह गिराय ॥ ५॥ 

. यह सव मारग काल दद मेँ जीवन कों लं जादि । 
९ कीं बहुत खख कहीं वहत दुख फंसी सव हि लगाहि ॥ ६ ॥ 
„ संत सतयुरू का जो मारग सबसे उपर जाय । 
९ काल हद्‌ के पार जीव को अमरानंद दिलाय ॥ ७॥ 
› अव तुम सोचो कौन ह तम लोगे मृत्यू वाद्‌ । 
\ नहीं दाथ मे हे कुछ तुम्हरे कमं करं बरवाद ॥ ८ ॥ 
काल जाल कँ सवी मग म दुःख कष्ट अधिकाय । 
जन्म मरण की फ़सी मेँ जिव नित दी चर्‌ खाय ॥९॥ 


९ < 2९ नने 
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। 
$ 
) जो तम दख से टन चाद्य संत सरन लो आय । 
) श्रारा सिन्धु प्रतापः चरन मे परम शांति मिल जाय ॥१०॥ 
~ शव्द १८६. 

) मजनी मत धधराभो । सट प्यारे करगे सम्हार ॥ रेक ॥ 
जीव काज निज धर मे अये । तन कं पूरन छख भंडार ॥ 
) जीव समान पम तन पंजर, रदे जगत जीवन की लार ॥ १॥ ? 
१ वन कदी -खुद .केदिन संग रट, तोडा बन्दीखाना हार । 

) ङेदिन का मल धोय साफ़ कर, ले दान निकार निकार ॥ २॥ । 
) अपनी ओर मे खातिर कर कर, जीव लगाये चरन मन्नार्‌ | 
} मेद आपरना खोल छुनाया में हं परम सिन्धु ओतार्‌ ॥ ३॥ ५ 
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९ मेद हमारा भी बतलाया, दयौ तुम बुन्द सिन्धु को सार । 
३ तम को काल जाल के दुख मे, देख आये हम करन उवार्‌ ॥ ७ ॥ 


€ 


९ 
परमारथ धन विना मोग वे, लगे ज॒टावन्‌ कर्‌ कर्‌ प्यूर । ४. 
रुटे जीवन मना मना के, दई दात उन लख अधिकारः ॥५॥ ९ 

९ 





९ ताते यह्‌ दृद निश्चय राखो, पसे . दातां परम्‌ उदार \ 
खाली कैते रखेगे उनको, जो मागन गये उनकं हार्‌ १६१५ ५ 
देर हो रही केवल इस मे, टे नदीं विकार तुभ्डार । 6 
र तो खचि घट मे तमको, तुम मागत दे जगत भन्ञार ॥७\ 
सो याकी ह चिन्ता नारीं, क तक भागोगे तुम्‌ यार्‌, 
हलो हलो सीच खींच के, इक दिन मन वस करं तम्टारं ॥ ८ \ 
पकंडा ह समरथ ने तुमको, घेडँगे नीं अब {जनहार' । 
तुम्हरी चिन्ता उन मन धारी, तुम अचित रह धरौ पियार्‌ ॥ ९॥ ( 
) श्वारा सिन्धु प्रतापं युर ने, कीन्दा वादा न्थ भङ्ञार । 
यह्‌ वादा रख सदा याद्‌ तुम, पक्षा जानौ निज उदार ॥१०॥ 
जो उवार तुम जर्दी चाद्ये, पटक सव गुरु चरनन भार । 
घट का घाट रातं दिन उलो, जीवत देखो बेडा पार ॥१९। ॥ 
¦ ष्राब्द्‌ १८७. ` 153. 
घतं पदी अव निज धारा हियै से शकर करो ॥ रेकः ॥ 
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५ 
) संशय प्रम मन म मत राखो । यर कौ दया अपारा॥१।द्प से° 
) रक्षा का कर शीस तुण्टारे। धरा यर कर "वारा ॥ दिये षे° 
जब तव प्रगट तुदं दिल यरं कर हाथ तु्टारा ३ ।दियेसे० 
मरत धवार मौज से जव ५ कर दँ युत सहारापभोषय प० \ 
यह जहर द ओ परवरावै । सु जव _अंधियाराप५।६य त° > 
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खाली देख दथा से गुरु की । अन्तर बाहर्‌ सारा ॥६।दये से° 
५ इम मेँ मोज मसलदहत जो हे। सो तुम नाहि विचारा ॥७॥ हये से° 
जो तम मोज समञ्च लो पूरी । तोव्ददो वेकारं ॥८।दियेसे० 
२ ताते तमसे रखें चपई । ठम रो करो पुकारा ॥ & ॥ दिये से 
१ बहुत अजीव पन्थ सन्तन का । स पन्धन से न्यारा ॥१०॥हिये से 
देखा खना पन्थ नहीं पेमा । आपा तोडन हारा ॥११॥ हिये से 
आप ही हे वड़ा आवरन । बृंद ओंर सिन्धु मश्नारा ॥१२।दये से 
सन्नो नहीं कों हालत मेँ । वन्द है दया दुभारा ॥१३॥ हये से 
ट्‌ प्रतीति ओर प्रीति धीर धर । पके रह गुरु धारा ॥१४॥ दिये से° 
धारा सिन्धु प्रताप" सतयुरू । करि दै हक दिन पारा ॥१५॥ हये से° 
शब्द्‌ १८८. 
) जो चहिये वुं मक्गिमागं भ, मोदी से मगौ जाय। 
) अति आरत द दीन होय, हिरदय से बिनती करौ वनाय ॥ १॥ 
इमी तरह करते रहौ निश्‌ दिन, जव तक मंग न हो पूरी । 
थक करं विनती चइ नकट, परीम पीस मन कर चरी ॥२॥ 
) जो मन होवे क्ठेर पैसा, दीन दोय ना अंग भरै। 


९. >. 


॥# 


\ 
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2 करे नदिय से विनय पराथना, कभी नयन मे जल न श्वरे ॥ ३॥ 
) तो जेमी तेसी हिरदय से, निष्ल सके केसी दी करे । 

) नाकं रगड मस्तक प्रवी धर, हाथ जोड गुरु चरन पड़ ॥ ४॥ 
) पहिली संग यदी रख आगे, तारत धिनती की दो श्याल । 


५८ 
^ 


) ओर मांग जितनी हां मन में, उनका पीठे करे साल ।; ५॥ 


६... 


) नित्त कमं शामिल क लौ, बदरी ये शरी की रीती। 
। सी रीति से ₹क दन्‌ उमग, षट मं अधिकं विरह प्रीती ॥ ६॥ 
) ई 4 ‰ 2 _ (९ ~ न ०९० ० म ०९. ७६ २९ ०९ ० ~र) 
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पिभित शब्द, 


< १८५ ६ 
९ एक मांग यह भी लाजिम है, क्म जो मम तन मनसेद। 
; या मेरो सम्बन्भ में दो, वह चे दूसरं जन्‌ से र ॥७॥ 
६ मोज तुम्हारी से व्ह दोवे, म भी उसे मोज जान! 

\ भोज समञ्च निश्चल विरती धर, दुख सुख उप मे नहि मान्‌ ॥=॥ 

९ तीसर मांग दशं की मगो, भजन ध्यान सतसंग बने । ` 
५ दृट्‌ श्रा विश्वास पेम मे, दिन दिन मन सुत अभिक सने ॥९॥ ९ 
९ चोथी मांग सवर धीरज की, जव तक पूरा दोय न काम ५ 

५ दृट्‌ प्रण करके मंगत ही रह, जव तकं मृतकं नहीं तन चाम ।॥१०॥ ५ 
) भजन ध्यान सतसंग से दो, कम कम संचित कम विनाश! ‰ ५ 
) परारव्थ ओर क्रियामान भी, लगे न जव घट मौज प्रकाश ।॥११॥ ५ 


\ सुख दख जो होवे सो होवे, उसको भी समन्नो तुम मोज\ ५ 
) तेते हकं दिन मार गिराओ, निश्चय तुम कर्प की प्रौज ॥१२॥ ५ 
) रोय निःकरम परदे फोडो, मालिक का दरशन पाओ। \ 
) आवागमन मूल से काये, अगम सिन्ध से मिल जाओ ॥१३॥ ^ 
काम जो सब यह्‌ मुश्किल सूङ्ष, उसकी मत परवाह करो । 

रूखा परीका दीला मन हो, दने दौ इ चित न धरौ ॥१४॥ 
रूढो या नाराच होड युर से, पर उनकं बने रद! _ 
४ वालक मातासम रिस हयो दो, च्रन प्रीति मेंसने रहो ॥१५॥ 
बनो सरमा पीठ न देना, सच्चा दे संग्राम यही । १ 


नीर शष जगत मे, परम भ्रष्ठ हे काम यही ॥१६॥ 
| शारा सिन्धु प्रतापः दया से, इक दिन हो अवश्य पूरे! 


काल करम मन माया दल क्‌, रन अजीत भे ह सरे ॥१७ ५ 
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शुब्द्‌ १८९ ९ 
$ ठम जव लागोगे टट य॒रू के चरनन मेँ ४५ ५.4 ॥ + ॥ 
तुमको । इन्दर खेच जोर दिखाकर भोगन मे ॥ 
व विरह साक मन मे ॥ १॥ ५ 
९ मित्र पड़ोसी ताने मारं । बहत उड सी जाय सव लोगन मे ॥ { 
क / विरह वसाकर मन मेँ ॥ २॥ 
काल करे धट दूत उत्तंजन। भ्यानक कला चलाय सुले रोगन मे ॥ ‹ 
विरह यसाकर मन मे ॥ ३॥ ५ 
फुसलावे बहकाये वहु विधि। जग की हानि दिखाय धुमापे सोगन मे॥ ५ 
विरह बसाकर मन मेँ ॥ ४॥ 
धरवालिन क परित कर ॐ । हित दिखलाकर एेव बते योगिन म॥ । 
विरह वसाकर मन मेँ ॥ ५।॥ ५ 
नीव बिधि विपि समननाकर । खा चाहे भङ्ग जगत फे फन्दन 
यसाकेर्‌ मन मेँ ॥ ६॥ ५ 
यरु का प्यारा यरु लारा । न कोहं भोति शीप धर्‌ अनन भर ॥ ‹ 
| मरह वसाकर मन मेँ ॥ ७॥ $ 
लतो ठर अरृवरिघ्न दिखादे । दास सावन हैत गिरा बंधन मे | 
विरह वसाकर्‌ मन मे ॥ ८ | 
उलटा असर दय दामन पर । पे उर घवराय गिर रचन ॥ ५ 
भिरह वसाक्र मन भर ॥ ९॥ 
कभी काल युख 2 भरम । कोह विधि सेट गिरे यह भोगन मं ‹ 
विरह वसाकर्‌ मन भे ॥१०॥ ५ 
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९ याते यदी सीख अव लीजे।। उख दोषे या टुक्ख जदाओ भङ्गि इनमें ॥ ( 
< विरह बसाकर मन म ॥११॥ 
को तरह भङ्गी मत छोडो  उखली में सिर दिया डरो मत चोटन में \ 
पिरह बसाकर पन मे ॥१२॥ 
रोय सो होय करो मत परवाह) भगे ही पग धरो महान बिकट नमे ॥ ( 
^ , विरह बसाकर मन भं ॥१३॥ { 
गुरु पारस संग पारस बनिये। जार पतंगा सम तन सतगुरु चरनन मे ५ \ 
विरह बसाकर मन मे 1१५ 
{ तन वनो निज पिया मकुट के। पिर पिः कक मचाय पीदा सम धने 
विर्‌ बसांकर मन में ॥१५॥ 
धारा सिन्धु प्रताप' दया ते दुख युख बद तो ओर जोर दौ वरननमे॥ 


विरह बसाकर सन में ॥१६॥ 
~ शब्द्‌ १९० 


४ 
शं जपे गह वैते राजी रद तुम। ५ 
मुसीबत के सदमे खुशी से सदो तुम ॥ १॥ 

रे मन की गदृत करै तरह से करगे! ५ 
कभी तन मे बीमारी पैदा करेगे ॥२॥ 

बरचन तान के वे कहावेगे ठम पर। । 
कभी को । षः करागे तुम पर ॥ ३॥ ॥ 

कुई तरह के दिखावेगे तमक । 

५ कभी दुश्मनों से भिडरेगे तुमको ॥ ४॥ 
कभी धन का तुकरसो करि कुहा । 
कृभी मानं भंग पे करां तुम्हारा ॥ ५ 


क, 9, 9. न ¬ ९. 


४ 
॥ 
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मोत का डर दिखाेगे वमक । 
॥ म कृभी ददं गम में एसवगे तुमको ॥ ६॥ 


0 
\ 

मनं को -रक्खं उदास । 
व कृभी दात अपनी से करदं निरास ॥७॥ ( 


2. 2.92 > 
4 


॥ 


2. ` 2. >े 


€. 


बहत सी इसी क्रिस्म की आर धाते । 
करावेगे सत्॒रु दुरुस्ती की बातें ॥ ८ ॥ ५ 


र्‌ गहदृत मँ दया गुप्त करते । ५ 
वे रक्षाका कर गुप्त दी शीस धरते॥ ९॥ 


॥ 

‰ 

| 
| ५ , भजन ध्यान सत्संग क संग गृदूत वै | 
) 

५ 

) 

) 





कृरविं तडं सभी जग क फन्दे ॥१०॥ 


9 
समञ्च मौज इन सव गहत को सजा म। _ \ 
श्लो राजी बरतो हमेशा रजा मेँ ॥११॥ ५ 


किसी हाल में तुम चरन गुर न ड । 


। ~! 


कृभी 8 भी होवे मुख उनते न मोड़ ॥१२॥ 


) 

| र ५ (५. ही मे ट |॥१३॥ | 
ध ॥ म म ५५4 प रो लकं ॥१४॥ ं 
\ पल ए क अ श लो यार जो १५ । 
मक्षि न ५ ~+ ने का समत्र ॥१६॥ । 


५ 


१ 
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९ वही क्रत शुरु के सुभिरने का समञ्ञो । १५ ५ 

९ 1 वही वक्त खामोश रने का समज्ञा ॥१७॥ ५ 
९ इसी ठंग से दोवेगा मन्‌ तुम्हरा नमल । 8 
९ इसी ठंग से होवेगा चित तुम्दरा निश्चल ॥१८॥ ५ 
९ प्रम सिन्धु की धार परताप से तुम । ९ 
९ दया की लो बखशिश इटो तपसे तुम ॥१९। ९ 
\ 
\ 
। 


॥) 
१ 





राव्च्‌ १९१. 

< तुम सत्र कर शरनी गद्ये । गुर कै पियारे मन अधम ॥ 
नित दीन हो विनती करो। युर के चरनमेदम्‌वदम॥१) 
इस विकट जग फे जालसे। जिवि की रिहाई दहेक्ठिन।॥ \ 
गुरु दया ते आसान दै । डो न जो उनके कदम ॥२॥ ८९ 
\ देवैर भवि ओर जक्त भे। भङ्की में दोषेजगकीहान॥ \ 
; रं भङ्गि पूरी दो नहीं ।हूटेन जोजग कौ शरम्‌ ॥३॥ \ 
` ए कनक कारिन्‌ रुप है। माया का उससे दो उदास॥ ( 
प्रम की वष्शिश कठिन दे । चाह जग जोदोनक्म॥४॥ [ 
चित्त मन निश्चल व निमल। दं नरी थोडे बहुत॥ € 
भजन मे आनन्द रस । मिलना न क्व दी हो सुगम ॥५॥ 
९ 
9 


९ ^€ .ट९ ये 


चान रस॒ अनन्द कौीदै। भरी अन्तर सुरत के॥. 
६ प्र ते रहता ष्िये । घट मे मन माया का तम।॥६॥ 
गा तम कम चाह जग की । जव धटेगी समञ्च लो॥ 
\ बाह नग करी धटेगी । जब सतगुरु का हो रहम ॥७॥ 
रह्म सतणुह करगे । जं ५ ५ उनका नित करौ ॥. भ 
अती मौर बाहरी । दोनों भ चे आरूढं तुमं ॥८॥ ` 


ति #ि 4 | ~ + 4 
९ ..2< ^~ ६ ~^ ~ 


॥) 


€ © 


= ~, 


प्राप्ति हेव तव वं पियारा । प्यार प सुख का दार मदारा ॥११॥ 
) = (~ भ शं 

; इन नियर कै मुजाक्क्रि काला। तजे कभी न माया जाला ॥१३॥ 
; यति बाह सूप निज कैगी । नित प्रति दिय वदृा3 घनेरी ॥१४॥ 
{ दोऽ अचरि जगत भोगन से । परति हटाओं जग सौगन से ॥१५॥ 


: वेकल ष्ट अङ्कलात उदामा । जान न दैवे खाली स्वासा ॥१८॥ 
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९ मोह जग का धीरे धीरे। दला करते रु सदा॥ 
६ ओर वदति जाओ मन भें । स्वािशै' वस्लेः सनम ॥ ९ ॥ 
६ वारा सिन्धु प्रतापः किरपा । रहौ नित्त निहारते ॥ ` 
{काज परा वे करगे । करौ मत कु किक गम ॥१०॥ 
५ शब्द्‌ १९२. 
परखो निज अधिकार चाह से । उ वह घट मेँ किस प्रवाद से॥ १॥ 
सत्य चरन रूप निज स्वाभी । परमानंद अपार अकामी ॥ २॥ 
यह सव चह या शख संसारी । कौन चाह दे मन मे भारी ॥३॥ 
कँ सत्य स्नेह लगा है । मन वुम्दार कंदि ओर पगा ै॥४॥ 
जिसको जिसकी चाहत जेसी । प्रास करन में देरी वसी ॥ ५॥ 
; चाह विना कोड वस्तु न पाई । चाह परम गी ज दै माहं ॥ ६॥ 
< काल मुष्टि की .वाह टाई । वट्‌ बट्‌ चाद्‌ पुकार कराई ॥ ७॥ 
६ धर धरध्यान प्रधना कन्दी । त॒व मालिक ने आघ्ना दीन्ही ॥८॥ 
 -कदरते का यह नियम रहाईं । विना चाह कोड कुछ नहीं पाई ॥ ९ ॥ 
चाह यथोचित यन करावे । यन वस्तु को प्राप्त करावे ।॥१०॥ 


०...~~> २ ^> 2 > ९ > 


५ 
(2 
५ 


॥ ९ 


९ + ९२. €९ ^^ र 


६. ढे€ ड ©: र €) 


मुख दद्‌ करे दो क्र संगा । विदं नहि रहे मेल अंगा ॥१२॥ 
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ना धट चाह हय दहराञ ¦ धुनत इनत रै करत जाउ ॥१६॥ ( 
पुमिरन सग मजन धियाना । विनय पुकार करे विधि नाना ॥१७॥ । 


@ ^ 3 > 3 


९ 


3 न 


१ इच्छा, चाह. ^ पिलाप, ३ प्रीतम. 
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\ खाते पीते चलते फिएते । याद पिया की नहीं विस्त ॥१९॥ ५ 
९ धर धर धीरज होय अधीरा । हिम्मत हार स दो वीरा २०) ५ 
\ खोया सुत खोज जस माता 1 कभी निरास किर कु ॥२१)) ९ 
\ फेसेहि ग के जग दय जाव मन ओर चित्‌ नदी ठदराच ॥१२॥ 
; होय खभागरिकं यद सव किरिथा । खान पान आदिक सम चरियाप२२॥ , 
९ उक रोके रुक नटि सकती । उसकी ऽसमे सवं आसह ५२४॥ 
९ रँ देह से जग के मंदी । घुमिरन ध्यान विदेह कराय ॥२५॥ ^ 
: खिची र सुत घुर की ओरा । काली घटा लखे अयो मोरा ॥२९॥ 
९ वहं लख लख कँ हो मगना । विरदी को तपना अर सुना ॥ २७ ५ 
\ स्वामी को अस्‌ भह ्यार्‌ ] सेवा वस्‌ फिर कृढ न्‌ विचारी ॥२८॥ ( 
जो जन नियम्‌ कालसंग वरता । सो वरतं सवहिन संग करता ॥२९॥ ( 
\ काल ते चाही मायकं रचना । वुम्दरा प्रीतम मालिक सजना ॥३०॥ ( 
जिस घट चेसा प्रेम समाना । मालिक पीले एर दिवाना 1\३१॥ ्‌ 
{ उसको दै सव सुख की त्यागी ! पूरन पद का वह्‌ अधिकारी ॥६२॥ 
यह गति मेहर अपार निशानी । चदि घट रस रदे छानी ॥३३॥ 
घट रख ग॒प्त करन में भेदा } विरह तेज नम डाले ठेदा 1३४ 


¦ बाहर से रहै रुखा सूखा । प्रीतम्‌ दरस बदृत रदे मूखा ॥३१॥ 
) 





बह यद्‌ मूख लगाये सका । सबं आव्रन देषे पूका ।॥३६॥ 

इक दिन उदम पटे अण्ड । खंड संड होवे बरण्डा ॥३७ ठ 
परम सिधु में जाय समाप } परम पिया संग इक हो जावे ॥३८॥ 
जो खत वीच वीच रस चाद । तनक तन्‌ पहं भूख घटा \\३९ ४ 
धूल पद भर षे दी ॥ तनं तज प करे फिर पै ॥४०॥ \ 
) लाका हृदय एकत रदे निमि दिन बह मे जलत रहे सब तन मन्‌॥४१। \ 
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मेचेनी धवराहट होवे । सोच सोच कर पिय को रोवे ॥४२॥ 
९ पूरन दया इसी को जानौ । धट मग रस॒ लु किरपा मानो ॥४३२॥ । 
{ रह रह कर घट मेँ चिज्ञाज । अन्तर निसि दिन शोर मचाञ॥४४॥ ( 
६ बाहर पे तुम रदो खमोश । षट नहीं अन्तर का जोश ॥४५॥ ( 
४ धीरज को कवी मत तजना । लीजो मान मोर यह वचना ॥४६॥ { 
दरस प्यास धर धीर यदाओ । वनं सौ करते जाउ उपाओ ॥४७॥ ( 
; सत्यर मालिक टे नहि सोते । निशि दिन देखं तुमको रोते ॥४८॥ 

रक्षा दया संग नित जानौ । मौज मेँ खास मसलहत मानो ॥४९॥ { 
) तुम नदिं समञ्च सको यह भेदा । तम ने बुधि विचार्‌ तुम वेधा॥५०॥ ई 
) जो वेकली देय अत्यन्ता । तुम से सही न जावे चिन्ता ॥५१॥ 
तो सल्यरु को खोल सुनाओं । गुरु वचनन से धीर बधाओ ॥५२॥ ५ 
¦ जो गुरु हय न तुम्हरे पासा। तो प्रमी जन दही खासा ॥५३॥ 
| { बाते कहने मे नहिं हानी । वह भी गुरु का है निज प्रानी ॥५७॥ ६ 
६ इव दिन चखो धिरह रस स्वादा। करं जो दरस बिलास अगाध।॥५५॥ । 
; इल ही दिन का विरह दुःख द । फिर तौ अटल अपार खक्ख दै।।५६॥ 

तनि विचार दृष्टी से देखो । सव भविष्य आनद मय पेखो ॥५७॥ 


६ ९९ ^^ 


६ ^^ ट ९ ^^ 


वार्‌ वार गु मोज निहार । सत्यु बरन शीस पर धारो ॥५८॥ 

) शारा सिन्धु प्रतापः जपत रहु । उदी के पद्‌ माहि पगत रह ॥५९॥ , 
। <: शुब्द १६३. द. 
\ कृरौ तुम सगु की परतीति ॥ रेक ॥ 
) उनही की अस्वति करते दये । जद क] गाभो गुण गीत ॥ २॥ 
ुटग्ब को जान खारी । ग ह को जानो सत प्रीत ॥ ३॥ ¦ 


| & 
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९ उनकी दया मे सत पद पाओ } इक दिन काल करम को जीत्‌॥ ४ ॥ ५ 
8 थोडे दिन जग मे जीवन दै! जानौ तन वाल. की भीत ॥५॥ ^ 
; को वस्तु न दै गहराञ) यह दैकाल देश के नीत ॥६॥ ५ 

९ माया मन जम काल कला । घेर य यह सभी पलीत्‌ ॥ ७॥ ५ 

९ इनमे भाग गये युर शरणा । यह्‌ पूरन भङ्गी कं रीत ॥८॥ ५ 
\ 


ॐ 





६ वारा सिन्धु प्रतापः चाल के । गहे रहो तुम चरन पुनीत ॥ ९ ॥ 

\ | श्॒द्‌ १९९४. ध 

९ मुरशिदेः कामिलः मिले रंज मदन, । ५. 

९ द मुटाकिज" वे तेरे रंजे मकुन ॥१॥ ५ 
५ 


। = 


; में तुमने आते बेहद यद्यं । 

. . अव किनाराकश हृए्‌ रंज मन ॥२॥ ६ 
वाजियेः गोता चलेगी अव न क । (` 
करादिरे" कुलः र॑ गुरू रंजे मक्ुन ॥ ३ ॥ \ 
मान मुरशिद की नसीहतः कर शल“ \ 
॥) 

\ 


£, 


मिलेगा खालिकर'" तुभः रंजे मकुन 1  ॥ 
अंदरुने"° पर्दा अपने जिस्म मं। प 

रुदः: कामराज“ कर रंज मकुन ॥५॥ ` 
नूर मालिक का तुमं आवे नजर्‌ \ 


| \ 
¦ मेहर मे मुरशिद फे फिर रंजे पकुन्‌  ६॥। 
॥ 
५ 


। ~) 


&, 


यही रे रस्ता निजाते"" कुल“ का । | 
4८. कदम मुरशिदं के पकड रंज मुन ॥\ ७॥ 
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१ संतर, २ पूरे, ३ रंज सत करो, ४ रक्षक, ५ किनारे लगे, € दव, ७ काल, ८ सवे शक्तिमान, 
९ उपदेश, १० ग्रभ्यास, ११ सिरजनहार, १२९ ब्रन्तरमभे, १३ मुरत, १४ चह्ाई, १५ पूरी मोक्ष, 
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५ रह फे मशगलेः शग्रलः आवाज बन। + 
५; खाक* पाए“ पीर" खुद रंजे मुन ॥८॥ ५ 
९ शारा सिन्धु प्रतापः तरं पीर कुल । 
वस्लः वाहिद्‌* ब्शंगे रंजे मकुन ॥ ९॥ । 
शब्द्‌ १९५. ( 
; धारा सिन्धु प्रताप सुआमी । अदत लीला धारी दहो ॥ १॥ ( 
< भङ्कि अचरजी राह अनोखी । सुक्र की कीन्दी जारी हो ॥ २॥ 
६ मक्के तनकृ मन्द्र कीन्हा । तदहं सतव साज सम्हारी हौ ॥ ३॥ | 
पोटी प्रर ध जहे लागीं । रंगा रंग फुलवारी दो ॥४॥ ( 
प्रति इक पोड़ी प्र सिंहासन । अपना सतगुरु ड।री दौ ॥ ५॥ 
भति भोति की होय रौशनी । अत जोत उजारी हो ॥ ६ ॥ , 
; धया शंख पूग वनं. जह । सारगी. नकार दौ ॥ ५॥ ( 
हंस हंसनी नाच गाव । मुशली धने करारी द्यो ॥६॥ । 
{ सुरत सखी जहं आरत करती । शुरु चरनन बलिदारी दो ॥ ९॥ 
{ इस मंदिर मं कर्‌ कर्‌ पूजा । सुरत हीय भव पारी हो ॥१०॥ 
{ संत सत्यल ने कर किरपा । एसी भङ्गि निकाी चौ ॥११॥ { 
{ यात्रा मी सरतन क । धर मं नित प्रति जारी हो ॥१२॥ { 
जिनका प्रम अभी ४ कम दै । उनकी हौ सदी यागी हो ॥१३॥ 
नीची धुरतन कौ यात्रा की । जल्द आयगी वारी हो ॥१४॥ 
चिना सफ़ाईं मन के सूरत । कस अन्तर ५ धारा हौ ॥१५॥ ( 
{ प्राते बार बार यरं दता । तुस कट पुकारी हो ॥१६॥ 

जग की वाह दर कर मनसे। फिर न भोगन लारी हो ॥१७॥ 


पिया मिलन क वाह बकर । बनो दशं अधिकारी टो ॥१८॥ 


) ५ 
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१ अभ्यासी, २ बरत कन्व रम्या, १ भूल, ४ चरण, ५ गर, ६ मिलाप, ७ मालिक. 


+ 


५ ९ „42९ २९ 2९ 2९ 2९ 2९ 2९ >^ 2९ „छे 2 2 2९ 2९ 2: 2९ ठे 
(~ > 
मिभित क्ञब्द+ १९५ 5 


\ 
„) ८ २९ ९ ९ 2९ 2९.३९ 2९ 2 ए „2 १९ ~ ९ ६ 2 ९.2९ 2९ 8९ 2 ए 2९ 7 2 


\ सगुरु भङ्ी करो प्रेम से। मिला यद्‌ अवसर भारी द ॥१९॥ 
; श्वारा सिन्धु प्रतापः चरन पर । तन मन धन सब वारी द्य ॥२०॥ ९ 
५ शब्द्‌ १९६. ू 
\ दृद प्रतीति गुरू की धारौ । उनी के नित चरन निहार ॥ १॥ 
९ मन नित नईं उचंग उटावे । चादै सर्ग तज भग जाव} २ 1 

९ मानो मत तुम उसका कहना । आयू दिन दिन घटत समञ्चन ॥ ३॥ ५ 
९ तुम्हरेहि मन की नहि चाल दै । सबके मन का यदी हाल है ॥ ४ ॥ 
) 
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इये वकील काल का जानो । जग में फ़ंसनहार पिछानौ ॥ ५ \ 
जितने भये महात्मा साधू । मन की सबको रदी उपाध ॥ ६॥ ५ 
९ तुम सह चुके अतोल कलेशा । अब कृदिन का दै दुख लेशा) ७ ॥ { 
६ हिम्मत बोधि भुगत यदं लो । जाल से कैसेहु सुरत निकालो ॥ ८ ॥ ९ 
¦ जव घव्राहट अधिकं सता । जव तुमसे वह सही न जवे ॥ ९॥ ९ 
९ तवर फएरियाद करौ अंतर मे । पकड चरन सप्णुरु निज कर मे ॥१०॥ ॥ 
देगे गुरू जरूर शान्ती! मन क दूर कराय भ्रान्तौ ॥११॥ ६ 
: फेसी हालत दोगी अक्सर 1 गुरु रक्खगे सिर रक्षा कर ॥१२॥ { 
९ धवराहय म बहत ए़यदा । संत पंथ का यही कायदा ॥१३॥ { 
{ इसके पीये है सख हषा । जस गर्भी से आव वपां ॥१४॥ ! 
\ भारा सिन प्रताप दथा से । वेगि दुगे काल आद्या" से ॥१५॥ 
श्‌इद १९७. ॥ दहि ॥ \ 
जी चाहत है नित धट अन्त्र । सतगुरु दशन ददि निरन्तर ॥ १॥ ¦ 
\ शब्दारस की धारे न ह । परमानन्द सुरत नित सरे ॥२॥ ९ 
परदे यामे हानि इक भारी । दषे सुरत तृप्त मतवारी ॥३॥ ¦ 
नीचै घाट शान्ती आपे । सृत की चाल वहीं रक जवे ॥ ४।॥ | 
९.८3 „~~ ९-98-92. २२“ ३९ ~ > 2 ९. 3९ ~ 3. ०९.९.3२. ३९ 9७, _ 
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) १९६ `  शब्दामृतःथारा भाग 
जैसे यद्य सक्च संसारी । फस रदे दं सव नर नारो ॥५॥ \ 

{ परमार मेँ लगन न पावे । खख मँ माया काल अलावि ॥ ६ ॥ ( 

5 संत पंथ की खास यह युक्री | प्राय न पंथी रस आमसक्री॥७॥ ५ . 
९ रौवत रहे अक्रुलात पुकरारत । मन मारत न्द्री सब गारत ॥ ८ ॥ {< 
जव तक याल देश नहि पटु । मगन दोन कौ बात न मोच ॥ ९॥ ‹ 

९ दें युर बीच वीच मेँ कृ रस । दया दिखाय वद्वि साटस ॥१०॥ ५ 

५ युङ्गि समद्चकर धारज धारो । निश्चय दिय भर काज मम्टारो॥११॥ ‹ 

९ प्र इक वात अवश हे सची । मनकी दालत हे बह . की ॥१२॥ 

¦ जो नहि पाय विकाना घट मे । केसे मिमटे अन्तर वश मं ॥१३॥ 


५ बाहर के सव जगत पदरथ । मन को दिखें करत किरतारथ॥१४॥ , 
केरे इन्दं षड कर भागे । जव तक घट रस मँ नदि प्रागे ॥१५॥ ( 

{ षट रस तीर प्रम पर निमर।प्रम को जट हे मंस्कार परर ॥१६॥ 
पिघला संस्कार नहिं पूरा । मन अवि नहि प्रेम मरूरा ॥१७॥ 


६ ततिं संस्कार वद्वाभो । धीरे धीरं प्रम वद्र ॥१६८॥ 


| 

संस्कार वदने के युक्र । शब्द गरु की सेवा भक्री ॥१९॥ 

{ युर जो यवृन द फरमाये । जवरन मन दे जाव कमाये ॥२०॥ ( 

- धीरं धीरे शोक बौ । धट मृं रस मात्रा अधिकाओं ॥२१॥ ( 

बनो धुपात्र दया फे दिन दिन । सिं ्रन लगे जग तेरे मन ॥२२॥ 

रन युक्री यक कोई । ध्यान भजन मर्तग दी दो ॥२३; | 

धारा सिन्धु प्रताप" भियाओ। उनकी शरन श्रौ मत जाआ ॥२४॥ 

रुह्दट १९८ ` 

2 षट दर्शन क सुनो विचारा । जो ऋषि मुनि ने कि प्रचारा॥ १॥ 

भृत्न भिन्न सिद्धति वन क । देखे कटं जिनं नयनन फे ॥ २॥ 
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दरशन अथं का है यह लेखा } दिव्य टष्टि से जो कुछ देखा ॥ ३ ॥ 
; हओ मेद क्यों दिव्य दृष्टि मं । मत फला भिन्न सुषि भं ॥ 9 ॥ ५ 
< कपिल मुनी ने सांख्य बखाना । जिसका यह संक्षिप्त विधाना ॥ ५॥ ५ 
जीव ओर प्रकृति अनादी माना ) जीवि को उन पुरुष बखाना। ६ \। ९ 
\ पुषं एकः नरि रद अनेका । जितने जीव पुरुष प्रयेका ॥ ७॥। ९ 
६ इसका लक्ष प्रकृति से मुङ्गो । पाय अमर दी पुरुप वियक्गो ॥८॥ ६ 
९ परमेश्वर को सास्य न माना । देश विषय पर चुप्य राना ॥\ ९ ॥\ ९ 
नैन बुध ओर सास्य यह तीनों । देश विषय पर मिलते चीन्टों ॥१०) ९ 
पट दशन मे योग कौ शाखां । सो ऋषि पातांजल रच राखा ॥११। ‹ 
आतम परमातम इन माना । जीवातम बंधन मे जाना ॥१२॥ { 
निज मत लक्ष यही इन टाना । आतम दिव्य दृष्टि खुलवाना ॥१३॥ ६ 
आतम पाय दरश परमातम । पूरन गत ले भिरे सवं तम ॥१९॥। { 
गौतम न्याय शस्त्र रव राखा । वैशेषिक कणाद मुनि माखा ॥१५॥ ६ 
दोनों ने ७ एकटहि मत टाना । जीव्‌ बद्र माया को माना ॥१६॥ 
\ इन तीनों करा पूरन ज्ञाना । सबसे वड़ा लक्ष इन माना ॥१७॥ ९ 
श्वर को हन्‌ सगुण बखाना । जीव हशर से पिरक माना ।१९॥ 
{ मीमान्ा जेमिनि की स्वना । राख गुष्य वेद के यचना ॥१९ 
| वेद घाक्य का सही समञ्षना । वेद अनुसार कमं नित करना ॥२०॥ 
) 
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ञान प्रप्ती वेद अनुसारा । अपना मस्य लक्ष इन धारा ॥२१॥ 
9 छटा शास्त्र वेदान्त काना । सौ वियास मुनि ने स्व ठान ॥२२॥ ९ 
{ हल ने जीव अनेक न माना । एकं आस्मा स॒ब को जानां ॥२३॥ § 
माया ब्रह्य दोञ इन माना । जीवि तद्रूप पहिवाना ॥२९॥ ध 
प षट दर्शन्‌ के यह सिद्धता । इनमे रै प्रसयक्ष भिन्नता ॥२५। ५ 


# 1 
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¦ पक्षपात हे जिनके मन में। कटै भिन्रता कुड नहि इनमे ॥२६॥ 
खींच तानकर सबन मिला । खिचें नहीं तो ताने जायें ॥२७॥ 
९ एक बात इनम भे जानें । सव सिद्धांत सही में मानं ॥२८॥ 
९ एक सतय के सव यह्‌ टकडे । नीचे के गोटे ओर बडे ॥२९॥ 
९ जस छ अंधे भिल इक संगा । पकड ट्टोले गज के अंगा ॥२३०॥ 
भिन्न मिनन ञग्‌ कर्‌ मं गर । रूप भिन्न मिन गज कं कहं ॥३१॥ ( 
{ पूरा रूप कोहं नदीं जानं । टकडे देखे . अपनी, तानं ॥३२॥ ( 
) 
। 
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सब ह निज निज मत मं सही । पूरन सत्य कोई नरि ली ॥३३॥ 

संत वखानं पूरन रूपा । यह सव पडे भम के कूपा ।॥३५॥ 

जिसुने जितनी दृष्यी पई । जितनी जिसकी हृदं रसाई ॥३५।॥ ( 
६ उसने निज प्रद पूरा जाना । जितना देखा प्या बखानां ॥३६॥ 
उसने समन्ना मे सव जाना । कूप समुद्र जान मगनाना ॥३७॥ 
६ मागन थे सत्यु नहि पाये । सिधु किनारे कीच मनाय ॥३८॥ 
; हो निर्प॑क्ष संत मत देखो । सव संतन की वानी पेखो ॥३९॥ 
एकटि भेद सवन ने गाया । पूरा देख एक ही पायां ॥४०॥ 
६ यह सव ऋषी मुनी आचारज । काल मुष्टि का सारं कारञ।॥४१। 
्‌ भिन्न मते कालहि बलवा । भिन यरी बट जाल बनापे ॥४२॥ 
{ वचनत लो सत्यु शरना । चये जा छीन जन्म अरु मरना ॥४३॥ 
शारा सिन्धु प्रतापः सुमिरना । काल कला से फिर नहीं डना॥४४॥ 

शब्द्‌ १९९ 

कलह योग माग चलवाए । अपने टत अचायं बनाए ॥१॥ 
चोरसी आसन कराए । वोरासी पव अग्नि तपाए ॥ २॥ 
हटयोग याग अष्टम वलाए्‌ । सयम नियम बूत कखाए ॥ ३॥ 
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6 नेती धोती वस्ती किरिया । पच पच मरे काज नहि सरिया ॥४॥ ५ 
५ प्राणायाम ओर ध्यान समाधा । योगी बेट फा मन साधा ॥ ५॥ ५ 
६ कोड दिल प्र जरब लगाव । क्रलव' जनी करि हदय जगां ॥ ६ ॥ ५ 
९ बुद्धियोग ओर योग्‌ विचारा । कोई अचारज यदी प्रसार ॥७॥ ५ 
५ 
\ 
\ 





कोटं वाम मागं मे फोमे । काम जाल मं लीन्ह गिराते ॥८॥ , 
९ योग के मुद्रा पोच निकारे । योगी बहुत इन्दी में मार ॥ ९॥ 
९ प्रथम खेचरी मुद्रा बरनी । जीभ उलट ताल्‌ पर धरनी ॥१०॥ 


(+ 


यङ्क सहित अमृत रस पीना । सिदध होय रहै काल अधीना ॥११। 


। 
; बास मृचरी मदर खसा । मध्यनासिका कर निवासा ॥१२॥ { 
६ प्राण अपान आदि वायू से) दोय न मिले मङ्कि याह से ॥१३॥ ९ 

{ नाम चाचरी मुद्रा तीसर । करे निवास दृष्टि के भीतर ॥१७॥ ^ 

र जगरभाग नासिका भियाना । उलट दृष्टि नम मोहि समाना ॥१५॥ 
¦ दै अगोचरी शष सुर । रवण क अनह धुनि द्रा ॥१६॥ 
{ नाम उन्सुनी पंचम मुद्रा । लागं सिद्धि समाधी निद्रा ॥१७॥ 
। सिद्धी शक्ती प्राप्त करावे । अहंकार वदरी करवाव ।।१६८॥ ( 
सोन डंकिन ओर पद्िनी । कोई भयानकः कोई मोदिनी ।॥१९॥ ( 
कोटं इरि कोट भुलवि । नाना विधि कै जाल बिव ॥२० ॥ 6 
जीव्‌ रवे पिज के बीच । कोई उप्र कोई नीच ।॥२१॥ 
नाना विधि शुम कमं करा । फल चुकाय क्र दृर्‌ दावे ॥२२॥ ( 
१ कर्मी स्वं तलक ले जावे । फल भगतं किरं नीचे लावे ॥२३॥ । 
धि. योगी ठँवे लोक वदृ । ऋद्धि सिद्भि दे मार गिरा ॥२४। 
दः ¦ पंजरे फे जो बाहर ताके । तिन , रोके सबही नाके ॥२५।॥ 

` ? सह्यसे कोह बस नहि चाले। तो भी मग मे पर्‌ डाले ॥२६॥ 
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; अपनीसी सव कर कर हारे । फिर सत्गुरु आज्ञा सिर धार्‌ ॥२७॥ \ 

ताते सत्गुरु शरण सम्हारो । उनका बल ले काल पछठडौ ॥२८। ५ 
¦ आवागमन न छे यरं विन । भोगो दुःख जन्म भर पुनि पुन ॥२९॥ ५ 
{ वारा सिन्धु प्रतापः भजो नित्‌ । तौ परओगे अटल परम गत्‌॥३०॥ 


\ भ्राब्ट २०० 

९ मत्‌ नवीन वेदान्त का, जानौ वाचक स्नान । 

ताके अनुयायी सभी, बड वने पहिचान ॥ १। 
५ मुनि वियास वदान्त चलाया । पहिले योग अष्यंग कृराया ॥ २। 


५ 
॥ 
५ 
४ 
। \ 
९ योगी वेध पिण्ड षट चक्र । चटे ब्ह्यण्ड भक्रितिं मग पग धर ॥ ३॥ 
जव सालोक मुक्रित गति पाई । तव विचार इक मन मं आईं ॥ ४ ॥ 
; लोक प्रलय मं होय पिनाशा। तम वट्‌ गु करं परकाशा ॥ ५॥ । 
^ फिर सष्टी उत्थान होय जव । लोकं भक्त उतरं नीचे सव ॥ ६ ॥ 
$ आवागमन चक मे आवें । कमं जल में पुनि विध जावें॥५७॥ 
; सारूपी साधुज्जी क्ता । पावन हतु करी उन युक्ती ॥८॥ ९ 
; ञान नेष्टा' मग वे धाएे। लक्ष ममाय व्ह गति पाएे॥ ९॥ 
६ सवा योगेश्वर पद पाया । तञ काल मे धोखा खाया ॥१०॥ 
{ लक्ष खूप पक्षम पिरक्िरती । उपर चहे विना नहीं दिखती ॥११॥ 
; रहे यँ पिरदति सामा माहीं । पूरन मोक्ष नहीं उन पहं ॥१२॥ 
‡ संत सत्युरु उन नदी पाष । ताते आवागमन रहापे ॥१३॥ 
अव सुन वाचक जनना लाला। जिन छंड़ा सव योग वसीला ॥१४॥ 
{ विना योग ओर भक्ती पंथा । भए बरद सब पट्‌ पद्‌ प्रथा ॥१५॥ 
= धटी एक दा म भव ज्ञाना । पूरन त्र्र गती उन टानी ॥१६॥ 
टे न विषय भोग ना कमा । कटं यह सुर ह मन कँ ध्मा ॥१७॥ 
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६ कृरं विचार जभी मन माहीं । कय एक छिन म बन जा ॥१८॥ ५ 
लोभ मोह मद तृष्णा क्रोधा । काम इषां बेर विरोधा ॥१९॥ \ 
छल ओर दम्भ कट कुटिलाईं । निरभय इन मे बरतें जाई ॥२०॥ ५ 
\ दसा मदिरापानः कुक्मां । क्रं तावं म॒न कै धमा ॥२१॥ \ 
६ कं व्याम यह पंय न जाना । कलियुग मँ हमने पटिचाना ॥२२॥ ^ 
; ज्ञानी ओर मूरख जीवन में । यही भेद्‌ यह ब द मन मं ॥२३॥ 
जग कारज में धर आसक्ती ! जने जने की करते भक्ती \\२०) 
दीन अधीन दो करं .गलामी । जोड जोड़ फर करं सलामी ५२५ 
, जव वेड परमारथ वाता । तुरत अकङ्‌ कर चनं विधाता १२६ . 
कों जरूरत भद्ती फेरी । त गती हित उन नरि हैरी ॥२७॥ \ 
जग के तुच्छ पदारथ काजा । भक्ति करन मे आय न लाजा ॥२८॥ & 
\ जग भर पिर कुरे दुख स्ह । तो द्‌ क्य अपन को क ।॥२९॥ ९ 
धोखा देवे चो करे ! परनारी परधन सव ररे ॥३०॥ 
गली गली जूते चय्कावे । तह अपन को ब्य बताते ॥३१। ९ 
इनकी गती शेखचिस्ली की । धरती कथा मूस चिर्ली की ॥३२॥ ¶ 
9 





९ 2९ ड 


हन अधन को को समञ्चावे । इनके बिन को नक्‌ वसा ॥३३॥ 


२ कीन्ही बडी मूल इन जीवन । मरह बने कौोचड्‌ मँ सन सन ॥३९॥ 
३. तीरथ त्रत ओर मूरति बाते । ओर द नीच धर्मं जिन पाले ॥३५॥ 
सव वाचकं त्ञानी से बेहतर । दीन र अपने जिय अन्तर्‌ ॥३६॥ 
अपनी असली गति परिचानें । जेसी दे तेमी दी मानें ॥३७॥ 
भूटे ब्रहम वने यह वाचक । र्ते दार इर फे याचक ॥३८॥ 
९ खार हित किंकरता उनी । अंतर रद ब्द अभिमानी ॥३९॥ 
2 यह ग सब से बडा विकारा । ओर विकार रहं इस लारा ॥४०॥ 
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्‌ कतां कमा फा मन जानं । आतम वृन्द साती मान ॥६२॥ ! 


4 मी 
| ६ ~> व. (0 ( 

> + देम वाचक मे भारी । ताते वाक वडा विकारी ॥४१॥ ४ ` 
आतम वेद ओर सिन्धु मेरी । अदकार ही पदां भारी ॥४२॥ , 

, सो ग अपने अंतर भरकर । पव बुन्द सिन्धु गति क्योकर ॥४३॥ , 

{ हतो वात सही भे मान । आतम प्रमातम इक जान्‌ ।॥०। 

९ पर आतम वंद मन माया मे। वेध कर रदे तत काया मं ॥४५॥ \ 

२ सिन्ध बन्द सन मारी मारीं । सिन्धु रूप गति सहि नसाहीं ॥४६॥ ५ 
६ सिन्धु बुन्द माटी मन बोले । मे हं सिन्धु अपार अतोलं ॥४७॥ \ 
क्या यह वात मानने योगा । जव तक सिधु मे रटे वियोगा ॥४८॥ ५ 
{ बुन्द चे इकता ममुद्र मे। मकेन कर निज शङ्रि लर म ॥४९॥ ५ 
< तो समुद्र मे विनती लावे। तव ममुद्र हक लहर उटायि ॥५०॥ , 
लहर गिरं आ सिन्धु किनारे । मादी मे वंद काद्‌ निकरे ॥५१॥ \ 
डालें खचि समुद्र म्र । तब वद्‌ मिन्धु रूप गति धारे ॥५२॥ ५ 
आतम परमातमहि पकारं । तव परमातम दया विचारे ।॥५३॥ \ 
\ लहर रूप इक भार उट । म सतगृह वन क्र जग आवे ॥५४॥ ५ 
न्द्‌ लहर काद्य संयोगा। बुन्द तजे मन टन्द्री भोगा ॥५५॥ ९ 
छोड जग कौ आशा वामा । यो {८५ मादी मे होय उदासा ॥५६॥ \ 
र वु ५५ ध पपि । निमल कर निज मंग ल गा ॥५७॥ ५ 
यु यथ ॥ ५ जवि । आतम ध थां मिन्ध मिलाप ।॥५८॥ ॥ 
६ भि ॥ ह ४५ ~ † स्पा । तरस ओर पारय सरूपा ॥५९॥ ५ 
< धरन सिधु गता तव परवे। मिध ८ युद इक हो जाप ॥६०॥ 


\ भर» पि क्‌ ॐ । 
; वाकं धारं सवि कारा । कै बुन्द है मन से-न्यारा ॥६१॥ 
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निस्पन्द पटी यह वात्ता | प्र्‌ यापे ६३॥ : 
४ ८... ^ पामदटृके मनकी घाता ॥६६॥ \ 
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मनदही कमं विचार उट । सव विचार मन दी मे अपे ॥\६9\ , 

; तो वाचक कै ब्रह्म विचारा) जानो सब मनी के कारा ॥६५॥ 
; मन दही मे सब अं भराना। मन ने दि ब्र रूप निज ठाना ॥६६ ५ 
; पर मन क तुम जड परहिचानी । सो जड हभ ऋ ओर ज्नानी 1६७ ५ 
{¦ आतम चेतन बुन्द विचारी । फसी रदी जड ऋ भंन्नारी ॥६८॥ ५ 
\ 
५ 





जड़ मन त्दयकमं का कती) यर ही रटे जन्मता मस्ता ॥६९॥ 
९ करे कमं मन निज स्वभाव बस । पावे फल जग मे जस का तस ॥\७०\॥ 
सो देखो नित अपनी आंखन । पसे हो तुम रदे ब्रह्म वन \७१॥ 
रटे यहां कमं एल भोगा । मो चोरासी नकं में. दोगा ॥७२॥ 
कमं करे विन चाह मिरे विन। टा क्य वने तुम्हरा मन ॥७३॥ § 
ताते छठेडो यह लवारपन । गिरो जाय सल्गुरु के चरनन्‌ ॥७०। 
\ इन्द करे जव सार भङ्गी ! गुरु पद गहै कमाये युङ्गी ।॥७५॥ ( 
हो निःकमं तजे जग चाहें । मन के सब विकार जव दाहं ॥७६॥ ्‌ 
ब्र गती तव पूरन पवि) फिर अपने को ऋय करावे ॥७७।॥ 
तव वृद मन तज सिन्धु समाव पूरन मिन्धु रूप टो जावे ॥७८॥ 
धारा मिन्ध प्रतापः वताईं । जो नहि मानो मुगतो भाई ॥७९॥ 
गरव्द ९०१ ( 
भक्षितो केरे सभी संसार । मृद्‌ परखं नहि सार असार ॥ १॥ 
भक्ि देवन की जो करते। मनोरथ जग कदय धरते॥२॥ 
कज जब नर भक्री मे होय । पृते देवन को नी कोय ॥३॥ 
काज जब धन नर बल सारं । सींग पर दैव जीव मारं ॥४॥ ४ 
न देवै निज शङ्गी ज काम । अरधिं प्रेत देव ओर राम ॥५)\ \ 
उपी को सम प्रमारथ । रट यो लखे निज खारथ ॥ ६॥ \ 
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०) 
यह तो उन लोगो की दै बात । पुराने जिनके द ल्यालात ॥ ७॥ + 
जो आलिम नई रोशनी के । मगरवी टंग सीखे नीके ॥ = ॥ ५ 
२ = जानें कोन चीज्ञ ईस्वर । कहाँ है किस मूली की जड्‌ ॥ ९॥ 9 
जानते पागल द हरि जन । अक्रल का कटं उनदं दुश्मन ॥१०॥ \ 
६ प्रशंसा सा्देस कौ करते । उ्मी के मद भूले फिरते ॥११॥ ५ 
६ उसी की ईजादों को देख । तक्म धरा विचार विवेक ॥१२॥ ९ 
सुनो साईेस की नादानी । हृद जां जड मं दीवानी ॥१३॥ + 
श्षि जड दी की पहिवानी । उषी में रह गहं अटकानी ॥१४॥ ५ 
अकर्षण बिजली गरमी भाष । इन्दं की करी तोल ओर नाप॥१५॥ ( 
मानसी शक्ती बुद्धि षिचार । त्रान आदिक न क्ष्ये निर्धार ॥१६॥ ({ 
जो श्री अमल करं जड पर । कर इजादे अद्रुत तर्‌ ॥१७॥ ( 
करो स्यो अमल नदीं उस पर । वह रहत मानुष तन अन्तर ॥१८॥ ( 


शङ्कि अपनी को क्यों तज दीन । शक्गि जडता की मव कुछ चीन॥१९॥ 
करो निज शक्ती का निधा । तौ पाओ सवं ज्ञान का सार ॥२०॥ ¦ 


॥ 
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९ ~र 


बुद्धि शक्री पर करो विचार । कौन क्या वस्तु विचार तुम्दार।॥२१॥ 
शङ्कां क्या द लौम अरं क्रोध । ईषां ष्णा वेर विरोध ॥२२॥ 

अमल कर जड़ इनकी निरखौ । फिस तरह उपने यह परखो ॥२३॥ । 

अधूरी साईस पर फले । असलियत ड मद भूले ॥२४॥ § च 
: सहोगे जग दुख बहुतकं । शिथिल इन्द्री हय तन भिरतक्‌ ॥२५॥ 
६ यही ट वा का मही । काल की फ़ंसन की युङ्गी ॥२६॥ { 
: उसी से सव विद्टान फते । सरमुती नागिन रूप इसे ॥२७॥ | 


< 4 ९ ९ + ४९ २९ .~२९ „2९ ~ 
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£ „^ 


जो वाह्‌ १ द्र । तजो यह दि विचार असार ॥२२८॥ 
{ पर नहीं मक्ता द्याम । करो करनी गुरु किरपा ले ॥२९॥ 
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| सभी की खतंत्रता का काज । करं सौ पिल के सब समाज ॥१३॥ 


| 


५ २ £ ९ 2 - 2९ ९९ + 2९ ©< < 2९ < ^ \ २९ २९ 22 2९ ८ ९ ~ €< 7 © ९ 
९ 


धियाञो "धारा 


काल ने मारग 


: पदकेगे हम पुत्र तुम्हार । कय खादी तम व्यार हमार ॥८॥ ५ 
नीं पूरा सब बिधि जन कोय । कोड गुण स्यादा कोई कम दोय \ ९॥ 

तुमे दं य॒श्च को तम दो। दोउ मिल मुक्ति पदारथ लो ॥१०॥ | 

कमी आपम्‌ मेद्य पूरी । यही दे समाज दस्तूरी॥११॥ 


प्रयदा सवक 


जान इसको दी 


9. , , 


उसी को मानो निज पितु मात! उषी के रदौ सदा युन गात ॥१८॥ 
रहो जो घी वहो तुम यार । र समञ्चो उका उदारं ॥१९॥ भ 


९.9९ ९.2९ > 


यौन दै भक्त को भगवन्त । दोऽ पद्‌ पर दै सुब जनता ॥१५॥ 
निकलता दै इसमे सिधत ! सवं जन्‌ भक्त जमीं भगवन्त ॥१६॥ 
तथव का इक ट्कंडा लो । जह जो कोई पेदा हो \॥१७॥ 


सिशत छब्द. २०५ 


९ ~< ६ < ९ < (< 9 न २९ > 7९ > ०-०-०५ ->) 
आ निध्यासन सीद पर । बेट घट धुन कां पाटा प्र्‌ ॥३०॥ ५ 
करो गुर भक्ती इक अंगी \ धार घट प्रीति एक रगो ॥३१॥ ५ 


सिन्धु प्रतापः। करो नित इसी नाप का जाप ॥३२॥ 
शब्द २०२. | 6 
रचे अनेक ! भक्ति ओर त्नान विचार विक ॥१॥ ५ 


< रखीं सव मे अपनी घाते । लमगवे लालच दे लातं॥२॥ 

सुनो अव देश भक्ति की बात \ काल मन माया कौ जो घाति 1३) \ 
ˆ सभी हों देश भक्त भक्ता । कोन द इनका भगवन्ता ॥४॥ ९ 
करे हक दृमर कौ भक्ती । समक्षते इसको मग सुरती ॥५॥ 
हमे त॒म प्यास मे जल दो दान । तुम्हे हम करेगे अन्न प्रदान्‌ ॥६॥ 
: हमे तमरोग में ओषध दो! वोट मेम्बर होने की लो \७॥ { 


2९. ९ >> ^ 


५ 
हो जिसमें । पिलो सब तन मन से उसमे ॥१२५ 


त्र अरु दान । तमे मर मा्‌ त्‌ मोहि मान ॥१४॥ ¦ 


क @..->2. " 2.22 
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; करौ जो सव मिल एेसी भक्ति । मरे पर पाओ पूरन मुक्ति ॥२०॥ 
$ मूर्खो समज्ञो तनक विचार । यह दी क्या सृङ्कि पदारथ सार ॥२१॥ ५ 
९ यह तो आपस का दै व्यवहार । सभी का हे करतव्यी कार ॥२२॥ ५ 
 § यही हे नियम समाजो का । देश ओर जाति क कानों का ॥२३॥ ५ 
९ होय नहि इसमें ज शामिल । योग नहि समाज के काटिल ॥२४॥ \ 
$ न इसका सुक्र से सम्बध । यह द नरमृष्टीका दी प्रवं ॥२५॥ ‹ 
९ नीं ट निष्फल यह करतृत । करे प्र कम एन्द्‌ मजबूत ॥२६॥ ९ 
मिले फल इस दी जीवन मेँ । चहे आगे के जन्मन में ॥२७॥ { 
9 प्र इसमं यह भी हं मुमकिन । शुभ अशुभ करनी जावे वन ॥२२॥ । 
 मिलं एर दोनों दुख ओर्‌ सुख । रदे करतां इनका मनमुख ॥२९॥ ( 
९ सुङ्कि का मारग जानौ ओर्‌ । आता का घट अन्तर यर्‌ ॥२०॥ ( 
; जो वोआगे सा का्ोगे। नीर मे क्षीर न प्रागे ॥२१॥ | 
बुद्धि सं सोचा करो विचार । नहीं तो वहत रहो भवधार ॥३२॥ , 
, जौ इनम अधिक बुद्धि के लोग । करे इक ओर विचार प्रयोग ॥३३॥ ( 
देश सेवा क्ये जड दै क्या। प्रेम जीवन का दिये बसा॥३०॥ 
८ युप्त प्ररमातम्‌ है धट घट । जीव है रूप उसका परध ॥२५॥ 
° प्रेम सव जीवां मे करना । उसे. परमातम से गिनना ॥३६॥ | 
भेद जिव परमातम में क्या । उन्दं सतयुरू मे नहीं मिला ॥३५७॥ 
सिन्धु परमातम है निरमल । जीव दै बुन्द एसी दलदल ॥३८॥ 
) परम जौ बृन्द कं साथ करं । चित्त मन उसपे वाध धरे ॥३९॥ 
हे माया मन संग फएसा। काल के जाल रहै गिरसा ॥४०॥ 
पीति धर करे मदद उनकी । लगे उन सग गमी मनकी ॥४१॥ 


रम धारो यु चरनन म । गुरू टै सिन्धु धार तन में ॥४२॥ 


॥ 
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; लगाओ सिन्धू से निज डर । तनी रहे सुरत सिन्धु को ओर ॥४२॥ \ 
करो भी जो तुम जिव उपकार । गुरू चरनन पर दौ सब वार ॥४९॥ ५ 
\ प्रीति जग जीं मे तोढो \ गुरु ओर गुरुपुख से जोड़ ॥४५॥ ५ 
\ नदीं यह देश तुष्टारा दै । तु जाना भो पारा दै ॥४६॥ ५ 
{ लोकं जो सिन्धु केन्द्र मे द्र ! वहं चेतन्‌ दे माया पूर्‌ ॥४७॥ ५ 
{ तुम्हारा धाम केन्द्र अस्थान । देशं भक्ती से नहि (रवान्‌ ॥४=। ५ 
देश भक्ती तौ अच्छ काम । पर इसमं रहो काल के दामः 19९। ६ 
\ मतगुरू धारा सिन्धु प्रतापः । गयो उन चरन मिटाओ ताप ।॥५०॥ ५ 
ग्द २०३. 


> 


५ 


@/ 


र ९ 

कृरो रे मन सतगुरु चरन निवास ॥ रेक ॥ ९ 

रहे सदा जन्मान जन्म तुम्‌, माया काल गिरास ।॥१॥ \ 

तम कीचड़ मे सन तुम खोएे अपने दोश हवास ॥ २ ॥ ( 

अव सरु दाता दयाल ने, करी अनुग्रह खाम ॥३॥ ` 

निज शरनी में खेच बलाया, तुम बिना परयास ॥ 9 ॥ ( 
दया प्रतक्ष दिखाय दिलाया, अपना वल विश्वास ॥५॥ 

हे अव उचित यी मन तुमको, करो भक्तिं बन दास ॥ ६ ॥ 

जम नगरी से वेग उवर कर, करो ब्रह्य पद्‌ वास ॥ ७ ॥ 
आतम वंद तज वह विदेस भी, पह निज पिया पास ॥ < ॥ 
शारा सिघु प्रताप दया से, दौे पूरन आस 1) ९॥ 

~ शब्द ५०४. 

गरु प्यारे से नेहा लगाओ सजन । मन्‌ भं बसाओ उनके चरन ॥ १॥ ६ 
पतिव्रता का प्रण उनके सग । सद्‌ा निवाहो लेकर शरन ॥२॥ ्‌ 
प्रस ओर स्वारथ सबम्‌। ओर ण्‌ जानो कोई अपन ॥ ३ \ 
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; सतयुरु ही का करौ _ भरोसा । ओरों से सव॒ तोड्‌ लगन ॥ ४॥ ५ 
जो होवे सो होय नतीजा। उस दही में तुम रहो मगन॥५॥ ५ 
मन कौ बुरा लगे चहे अच्छ । जानौ उसी मे भलाई अपन ॥ ६॥ ९ 
व॒रा कभी नहि करगे सत्णुरं । यह निश्चय धर मानँ वचन ॥ ७॥ 
काम कोध की सनी बुद्धि े। तुम नहि जानों कोहं मरम ॥८॥ 
मज में राजी रदे षिना तुम । नहि कर सकते ठीक भजन ॥ ९॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः हाथ में। जानो अपना तमं दामन ॥१०॥ 


९०2 २०१. 


) 
) 
| 
) 
$ \ 
५ 
) 
आया मास अपाद्‌ घटा हं काली काली । 
विजली छिन छिन चमक सुरत को करती मतवाली ॥ ह 
) मोर ओर दादर शोर मच । । 
) वरमात। रग दख सहेली दिय अन्तर हृलमँय ॥ \ 
) मेह रिमिञ्चिमरिम जिम वरमे। 
। परम पिया की सुरत नारि पिया दरसन कौ तरमे ॥ 
$ (२ 
) गुरु परनों यर पूज प्राथंना कर कर कँ हारी । | 
लागा सावन मास नैनसे ओघ भे जारी॥ 
विरहिनी बहुत रदी धवराय । 
हरियाली चहं ओर देख घत फा दिय जिय मुरू्नाय ॥ ¦ 
॥ 


मेध॒ क अदा लमा भवि 
विन प्रीतम फे दरस युरत धट पुलगे चिनगारी ॥ 


€. 
1 ६... दधे ९... 
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पिभ्रित शब्द. ९ 


\ मौ ~~ ९ 
(२) | 6 
भादी में सब सखी करं अत देवन को परस । 

शिव ओर कृष्ण गनेश रिष्एु को पूजि पूजि सरसं ॥ 
मनोरथ संसारी मगं। 6 


>९ ८ 2९ +>. २? 


परम पिया की प्रेमिन पिया बिन रोय रेन जामे ॥ 
करे क्या चले न कोड उपाय । 
) 


९ 
बीती सब बरसात अवरं नहि आये प्रीतम दाय ॥ ४ 
(४.५८ 1), 
जया मास कंञार पित्र सब उतर उतर आये | 


९ 

\ 

मिरतक हू केफिरिदिवस सव खा पी तप्ताय ॥ ` 

रामलीला अब दोन लगी । 
९ 


) 


५. 


पिया से बिदुडी सिया ताह की अब तकदीर जगी ॥ 
इषां कर बिरहिन जलती । | 


11 


( 
आया कतिक मास सफाई धर घर मं होवे, 


विरहिन सतगुर दया धार से मन मल्ल २ धोवे ॥ 
दिवाली दीष दान निर । 


५ 

९ 

५ 

| 

जुजा खेल कर दार जीत मे भाग जगत्‌ परखे ॥ \ 
९ 

९ 

\ 
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प॑र निज निज सब लोग जगायं । 
यसीकरन का मंत्र पया परे सव चिरहिन करवार्ये ॥ 
(६) 


शद्‌ ऋत्‌ क संग सहालग लागी गहन मास | 
सुसी व्याह ऋतु देख बिरदिनी सुर शुर सेय उदास्‌ ॥| \ 
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वस्र हर कोड गरम वनाय । त 
विरहिन के धट तपन वस क दाजत नदा दिखाय ॥ ‹ 


जपै नित वशीकरन का मत्र 
रेते प्रीतम मिल काल माया से दोय स्तत्र ॥ 


1 168 }* 

पूस म बादी आस लगा अब्‌ मत्र का होन असर । 
लकं स्वप्न में देख भास धर करती रन वसर' ॥ । 

कान में पड़ कभी कुछ बोल । 
शललक बोल जव बन्द कों दिन होवे डां डल ॥ , 

मलक जब प्रधरे तवं हरषाय । ` § 
टो हो बन्द ओर प्रथर क्षलक या बोल तप अधिकाय ॥ ५ 

(८) | ! 

माध वसन्त बहार सुहावन लगी आस वतीं । { 
` भरत यन सुन शब्द अधर मे अब नित प्रति कृती ॥ 

परेम का रंग धट में चटके । 4 
लेले रस धनि रूप जगत मे नहि प्यारी भथ्के॥ 

गर की परख अव महिमा । 
प्रम उमेग उत्साह यदे जब पाये धट ममां ॥ 

| # ५ 

फ़ागुन लाया धूम धाम हली के रंग छाये । । 
शटा शंख मृदंग सष्गी षट में बजवाये॥ 
करे घत सतर की आसत । > 
= कृणत चह गृहं तीन धाम गुरु पदतन मन वात ॥ | 
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सेलती हंसन संग टोली । 

परेम गुलाल उडाय गुरू पर मारे भर श्रोली॥ ५ 
९ ( १०) 
९ चेत अंधिरे पाख सुरत गहं तिमिरे खंड मेदान्‌ । 
\ हए गुरु जई संग चली लख लख अचरज निशान ॥ ५ 
९ किया जाय भवर गुफा विधराम । 


2 > 





9. ॐ ^. 


परली धुन में सुना चेत उचारण सोद नाष ॥ ५९ 
डोला शूले हंसन संग । 


शुक पक्ष के लगत. उदी आगे ज्यों उडत पतग ॥ 


करा कि, - 


(गि) ‰ 
सुन्दर सुन्दर दृश्य राह के लख लख हहं मगन । 


\ 
मस्ती रही दिय छाय होय कब प्रीतम संग मिलन्‌ ॥ ६ 
महीना आया अव बेसाख ! ` ३ 
सत्तलोक मे पटच रदी अब अमी सिधु रस चोख॥ 
तपन भह मिलने की गादी । 
सत्तपुरुष के दशन कर बह दिये अधिक वादी ॥ 
( १२) | 
जेट तपन कँ संग बिरह की तपन बदी अन्त । ` 
॥ 
\ 


+) 


अलख अगम के दशन्‌ कर उगे घट भान अनन्त ॥ 
¦ पिया से मिली जाय सवाग । 


सुला प्रेम भण्डार हुईं जब पिया कँ मंग एकांग \ 
| धारा सिन्धु प्रताप दयासे हो गया पुरन काम्‌\ \ 


मिला अव प्रम शांति विश्राम । 
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शब्द २०६. 
सुरतिया मटक रही, कस मिले पियारा कथ ॥रक्‌॥ 
यन वन म्रमत फिर मतवारी, कं पापे पिया पंथ ॥ १॥ 
बहुत लवार्‌ लाली गुरु जग, वैदे घने महेत ॥ २॥ 
मान्‌ वाहं विषय मोग के कारन करे ठगंत ।॥ ३॥ 
मोले धनी भक्त को पवि, पूं सुनावे ग्रथ ॥४॥ 
वहत प्रकार वनाय सुनावे, परमारथ विरतन्त ॥ ५ ॥ 
छ्ल ओर दंभ कपट मे पूर, निपट अभक्त असन्त ॥ ६॥ 
एसे लम्पट युर क संगत, डौ सजन तुरंत ॥ ७॥ 
जो यह सीख न मानी मेरी, पाओ दख अयन्त ॥ ८ ॥ 
९ सत प्रम हदय में तुम्हरे, निश्चय भरे संत ॥ ९॥ 
मिलेगा उनकी ही संगत से, कथ अनादि अनंत ॥१०॥ 
धारा सिन्ध प्रताप रटे नित, तो पाओ सतपंथ ।॥११॥ 
र ८... श॒ष्द २०७. मै 
तुदं वादये लक्ष उचा उओ । पियारे पदारथ को बेहद बदाओ ॥ १॥ 
जो वस्तू चहो तुम अधिकं समे जग मे । ¦ 
4 उप हर तरह दिल म पूरा बनाओ ॥ २॥ 
कोयातोएमाजोवर्दि्ं दिले ।  । 
$ _ वह सब एक्‌ इक्‌ करके हटा ॥ २॥ 
जौ समश्नो कठिन दिल से सबको हटाना । ५4.911 
2) कड़ी सबमेले विं को पिया ॥४॥ 
) जोषये सवते प्यारी सषि न्ड । 
` ग से दृति ही जाञो॥५॥ 


क) ९.) 2 ने. | | 
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९ जो देखा हे उसका यदह रूप या । 


९ वह दे तच्छ उस पर निअत मत इलाओ ॥ ६ ॥ ५ 

५ वह ए़ानी रै आखिर मे देवेगा धोखा । | ५ 

\ तुमं वह तजे या तुष्टी छोड जाओ ॥\७॥ ५ 
\जो विचा च्छ तुमतो विद्याश एेसी। \ 
\ कि कुल विश्च का ज्ञान परा दी पाओ ॥८॥ ५ 
) मरे पर भी तुम्रा कभी सँगन ड । 
) त॒म आस एेसी विया की मन मे वसामो ॥ ९ ॥ 

१ जोट आसस्लीयाप्तिकीया सुत्‌ की, \ 
तो रूप उसका बेहद दिल मे बदाओ ॥१०॥ ^ 
वह हो मोहनी मन हरन रूप एसा । ९ 
कि सुरज असंखन उसी मे जमा ॥११॥ \ 
व्ह हो ज्ञान विद्या में सब भाति पूरन । ) 
} कि कामिल उपे पके तुम भी हो जाओ ॥१२॥ } 
वृह होवे अमर संग तजे ना कम्हारा । ९ 
ओर उसके ही सग तुम अपर धाम पाजो ॥१३॥ 


जो दोलत को चाहो तो दौलत लो एसी । 


५ 
कि तम लच््मी अपनी दासी बना ।॥१४॥ 
यह्‌ स्या लदभी एक, लद्मी असंखन । 
\ 
९ 


) 
। बुला के दुआरे पे भित्तुकं बनाओ ॥१५॥ 
नहो खाली भंडार दोलत का क्ब दय, 

) 


हमेशा दोउ दाथ जगं म लुटाजो ॥१६)) 
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| „~ ५. श न 
६ दरा के पेसी चाह दाता को खनो । 
| ९ पुकारे दिवस रेन हिय से उटाओं ॥१७॥ 
९ पियासा तड्पता हे पानी को जसे । 
5 पपीहय रखे जेषे स्वती का भां ॥१८॥ 
6 इसी भति प्रिय वस्तु अपनी कौ तदप । 
९ विनय दीन दाता फी अपनी छनाञा ॥१९॥ 
९ सनेगा वह वेशक यह विश्वास धारा । 
९ थको मत सको मत यह करते दी जा ॥२०॥ 
९ मिल जव वह दाता तो दे घट मे परवा । 
\ तो ले करके परवा उन्दी को भिया ॥२१॥ ं 
) करो उनकी तेवा चनदींका द्यी स्संग । । 
उन्हीं के केवल पद मे श्रा वदां ॥२२ 
वतकेगे मारग सुरत शब्द काषे। 
उसे धीर ओररप्रम से नित कमा ॥२३॥ 
मगर ख्याल रखना न दे काल धोखा । 
वह काहे तुम पसा पदारथ न पाभ ॥२४॥ 
दविखावेगा वह भी कष्टं अपने प्रवे । ं 


) 

| सि तुम टे यर मे उलद्च धोखा चाओ ॥२५॥ ह 
) जी गरु फं जगत १ॐ म युत्ति देखो । 

) जो गर्वा पे मिलक्रियत वदती पाञो ॥२६॥ 
# द मँरतनषशेओरङ्कटमको। ` 
) कमाई धनादिकं दृदातेदी पाओ ॥२७। । 
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९ समञ्च लेना दिल में यह धोखे की द्री । 


मिलेगा न ऊढ पास का भी गवाओं ॥२८॥। 
; जो हो दिल में सच्चे ब्‌ जग से निराशा 


मिलें सच्चे दाता यह्‌ दद्‌ निश्चय लाओ ॥\२९ 
वृह है संत प्ररे जो दै सच्चे दाता\ 


¦ उन्हीं की शरण से प्रम प्यारा पाओ ॥३०॥ ५ 
९ वदवि वे अधिकार पहिले तुम्हारा । ९ 


तजो तुम न धीरन न जल्दी मचा ॥३१॥ ५ 
यह्‌ दटुनिश्चय ददनिश्चय दट्निश्चय रक्छो । ५ 


कि इक दिन अवश प्राण प्यारे को पा ॥३२) ९ 
गरू धारा सिन्पू प्रताप हि को जानो । 


| । 
५.4, द्या उनकी ले काज पूरा बनाओ ॥३३॥ , 
| 
। 





€ 


शब्दा २०८ ९ 

जो एक का होकर रहै मन चित्त ददु चरनन धरे । ू 
ओरं प्रीति गादी सब तरफ से खींचकर उससे करे ॥ १॥ € 

तव शक्र पूरी खास प्रीतम खास प्रेमी कमे रखे । ९ 
ह सच प्रीति वालों मे उे री खासकर अपना लखे ॥ २॥ 
त॒म शट लो उप एक कौ निज प्रीति करने के लिये 
जो विश्व मे सब से बडा उसको बसाओ निज दिए ॥ ३॥ ू 
९ यों तो कुल मालिक बडा ह सवं व्यापक ओर अपार । ५, 
 ॥ वही सष्ि ओर विश्व हे वह याल काल दहै सार असार ॥ ४ ॥ ? 
\ धारं से धरे फंसावे ओर उवार धारो से । ६ 
( २५१८९.४ दिलावे सुख दिलावे निज हुकमं बरदार से ॥५ ; 
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( निराकार अरूप है वह रंग रेखा से रहित । 
माया से निलेपरै ओर फिरिभी दै माया सहित ॥६॥ 


प्रीति उस से खास कर यह जीव कर सकता नदं । 
चाहिये साका कौ साकार प्रीतम हौ कटीं॥७॥ 
¦ ठटौ अव साकायें मं जी हौवे सव से बहतरीं' 
मोचो अव क्या वदिये उसमें जो हों लक्षण वरतरींः ॥ ८ ॥ 
प्रीति दुनिया मँ कर नर उमीनरमेजो करे। 
। मदद ओर रक्षा दखों मं ओंर स्व व्याधा हरं ॥९॥ 
; आधि व्याधि उपाधि हमको ओर मने का दै दख । 
५ जो डवि इन से हमको ओर देवे अमर सुख ॥१०॥ 
वही हो सकता हमारा वड़ा सते प्रम पत । 
उसीको तन मन अरपकर करना चहिये प्रीति सत ॥११॥ 
) कहते है सव महाता दे शष्द का ही एक मग । 
) जो करं जिव मब दुखं ओर मौत से पूरा अलग ॥१२॥ 
) शब्द मारग जो वतपे ओर दिखापे अपना बल्ल । 
) धमे प्रचा दे बतावे काल पर दे वह सबल ॥१३॥ 
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) वही है सब पे वड़ा र्षक उसीको पकड लो । 
) चरण उसके निज हये मेँ प्रम मे धर जकड लो ॥१४॥ 
) धीरे धीरे प्रीति उसकी दिये मे भरते रद । 

सव तरफ्‌ से तोड़ कर उस एक की शरनी गद्य ॥१५॥ 
जो मदद मांगे कई से किसी का पुरा नदीं । 

पीति उसक्छ वधे रहती है नहीं पूरी कीं ॥१६॥ 
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५ 
वह म॒सीवत में मदद पावे न पूरी क्रिसी से । ९ 
दक बताये दृमरे को हो मुखातिवः भिसी से ॥१७) \ 

९ 

९ 

५ 


६९.2८ २.८ <?) ९ >, 


इससे पकौ मूल को सब डालियों को छोड कर्‌ । 


भरे सव मूल में पकडो उसे जी तोडं कर ॥१८।॥ 
यही दै पतिषरत का पूरा धरम पालो इसे । 


९६.2८ €. 


९ दखी जौ ओर लेग ताके पती डं उते ॥१९) 
६ “धरा सिन्धु प्रताप" सलुरु द पती पूरे सही । ९ 
९ हौ अमर पाया परम पद जिन शरन उनको गरी \॥२० ९ 
\ यतो वे भी है अरूपी पर रा उनने अकार । § 
पकड वह आकर तुमभी दो सको हो निराकार \॥२१॥ ( 
शब्द्‌ २०९ ॥ 
\ तज लाज जगत्‌ की ब विध्न भक्ति में करे । 
द्र जाति बंधु कृटमके से काज नहीं सरे।\१॥ 
) 


£. 


ह वैर जक्त भक्तिमेंयह्‌ खव समन्नलो। 
वृह भक्तिन कर सके जो कुल कुटम से र ॥२॥ 
निया को देखलो यह कभी संग ना चले । 
(4 सब द्र खड देखें जीव चिता मँ जले ॥ ३ ॥ 
९ भ मतलब कै यार सभी निपट स्वारथी । 

२ ९ 


इनका हो पूरा काम जीवे ज्िया पारं ॥५॥ 
| यह रं बहत राजी करं खातिर उसको । 


2. 


जो लावे धन कमाके चाहे चोरियां कर \॥\ ५) 
५ वु इरी मत किसी से कभी गुरु को भवित में। { 


कोई बुरा करै कै कोई जरे त। जरे ॥६\ 
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| „ जी दुनिया मेँ विभिचार कर उसको तो देखी । ९ 
| $ वह इज्जत आबरू उटाय ताक्रम धर्‌ ॥७॥ ॥ 


उमे कितना दयी समक्षाड क भी वाज न आए । 
वृह नाम खानदान कौ पख।ह न कर्‌ ॥ ८ ॥ 


कचा? च म्व दिल रुबा 4! छोडे ना कभी । 
बह पिरि कुरे मार खाय वहीं जा अड्‌ ॥९॥ 


) 
९ ५ 
९ $ 
 दिलवरः भी कभी खफा होय घर्‌ सं भगाव । ॥ 
९ कमी मालिं दे कभी दो लति जडे ॥१०॥ 
; वर बुरा भला जंटा अपना खाना खिला३ । 
) ओर वातं मे कुसलाय इसका सारा धन हरे ॥११॥ ५ 
\ यह वेहया खश हय ह के कुवान हज जाय । 
) इसी बला मे दुनिया दीन भाई मं प ॥१२॥ 
यह इश्क मेँ वेखोफ रदे मस्त ओर अधा । 

ना रिश्तेदार दोस्त ओर ना खदा सं इर ॥१६॥ ॥ 


॥ 

बह जिस्म जात लोक व परलोकं विगाड । 
वह नकं ब चौरासी की परवाह ना क९॥१४॥ । 

| 
$ 


) 

॥ 

) 

ते बुरे कामों की पा वहूत मिसाल । 
चोरी शराव जूआ मनुष -जिसम जागिरे ॥१५॥ 
) 


) अव हिम्मत ओर वहादुरी इन लोगों की देखो । [ 
धिकार एसे भक्त को जो भक्ति मे इरे ॥१६॥ ( 
ल्ानाखरावः होता है जो मठे इकर म । 
ओर बुरी मौत मरके नकं इुण्ड मं सड ॥१७॥ 
@ ® 29 > 2. 3९ > > ए ककर ^ 400 
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६ 
५ 
\ लानत! उमे जो कादिरेमुतलक्रः के इश्क मे, 6 
दुनिया का स्याल जरा जरा बात मे करं ॥१) 
५ निलोभि व निभय उपे रोना वाद्य । ५ 
जो सतगुरू दयाल की भक्ती का दम भरे ॥१९॥ ५ 
\ जो दोय भक्त कचा तो मुजायक्राः नदी । ५ 
बह परकेगा जरूर जो गुरु दर मे ना दरे ॥२०॥ 
कु दज नहीं पटिते जो होवे तियाग कम । 6 


$ वह धीरे धीरे संग संस्कार कै बदु ॥२१ ( 
९ अच्छी दै भक्ति शटी भी विद्कल न होनेसे। § 

सच्ची वह्‌ होगी धीरे धीरे जसे मन मरे २२५ § 
लािम हे गुरू भक्त को स्स्संगना तजे। 


9 ओर मन से सत्त नाम सत्त शब्द को बरे ॥२३॥ 
९ जो भक्ति असल कर न सकं नक्रल ही कर । 





९ € 


सत्संग का प्रभाव धीरे धीरे दी पडे ।॥२४॥ 
\ शर धारा सिन्धु प्रताप की दाया बनी रहै । 
कसारी होवे सेवक भव सिन्धु से तरे ॥२१५॥ 
बढ †९१० 
कृरामात के ग्राहकः जो नर । जिनका निश्चय उस पर निभंर्‌ ॥ १॥ 
मरन उलक्चावें करामात मे । चह करशपे बात बात में।॥२॥ 
\ कं शर जो पूरन स्वामी । सवे समथं ओर अन्तयांमी ॥ ३॥ 
तो पे वरते क्यो जीवन सम । भूले उरं सर पीडा यम ॥४॥) 
भगे बातं सच्ची मान्‌ । कय पे भूत॒ भपिष्य न जाने ॥५॥ ९ 
यों नहिं अंतर से े निरे क्यो नरि सतय असत को परख ॥ ६1 ५ 
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क्यों आपत्ती में धवरावें । भ्यो आपत्ती सहे सावे ॥ ७॥ 
९ क्यं उनको हो कष्ट अचानक । पं एकदम दुःख भयानक ॥ ८॥ 
$ क्यो वे विरती अचल न धारं । क्यो बीमारी मृ तन्‌ गारं ॥ ९॥ 
६ क्यो वे धर मँ वेय इलव । क्यों ओषधियां खाय खिलावें ॥१०॥ 
) 


(44 
®. ~ ®. > @ „> 


९ 


६ ९ 


लर अनेक तुच्छ बातन मे । भिव सम वरतं जग घातन में ॥११॥ 
६ मूरख भक्त देख अस लीला । तुरत भक्ति भँ होवे टीला ॥१२॥ 
( मन मेँ जव संशय अस आथ । चहिये अद्धि काम मेँ लां ॥१३॥ 
; यह है काल देश कौ नीती । भव मे सव परालिं भव रीती ॥१४॥ 
{ परम सिन्धु ने वधी नीतं। लोक लोक मं न्यारी रते ॥१५॥ 
{¦ सत्रं परम सिन्ध कौ धारा । दं नरी परम सिन्धु पे न्यारा ॥१६॥ 
( मालिक खुद निज नीति जौ तड । उनकी तोड़ी फिर को जोड ॥१७॥ 
{ उनसे एकं वार जो टय । सवके लिथे रास्ता एरी ॥१८॥ 
{ जितने हृए काल ओतारी । वनी जहाँ तक नीति सम्हारी ॥१९॥ 
६ तो नियम कम ॐ जव । उन भोगे एल त॒व सबही ॥२०॥ 
ई रामर सीता को रए । गति परति अपनी सव विधि खोये ॥२१॥ 
: भये मूषित त्रिया सोग मेँ । त्यागी,मत सीता वियोग में ॥२२॥ 
2 धृष वक्ष नदी पत से । नीषै गिरं नरह फी गति से ॥२३॥ 
\ तुमहि बताओ कं दै सीता । तुमहि वनौ मम दख में मीता ॥२४। 
धोवी तान एक जव मारी । उचित अनउचित कुछ न विचारी ॥२५॥ 
गर्भवती सिया दीन्ह निकार । फी वह बन वन मारी मारी ॥२६॥ 
जरासंध न इष्ण भगाएु । देश डाय विदेश वसाए ॥२७॥ 
2 लीलाकरी पाण्डव मित्रा । भ्या क्या अच्छ करे चरिता ॥२६॥ 
१ वह वालाकी शयं बाते । करी जीतने की सब धाते ॥२९॥ 


@ > = 7 ~ © ~ 0. @ 


(2 ` क 


£. 


` # 2 2.27 9 (०.2 22 ® 9९.29 > 7 - ०९.2९.2९९. 9 २. 3९.) ९. >) 


ॐ >. >. >. @ 3 ९ > ०. >® > ~ र 7 > > @ ~© ~~ ,८~-.--> 


९ ९ 2.८ < 2६ 2९ 2६ ~ 2९ 2६ ~ 2९ ~ 2^^+^८ ९९. क र 2 2 > ७९ ~ ९९ ~ 26 7 2६ -- 2 


भिभित शब्द. २२१ 


५ 
ह्य अवतार जीव सम रते! पतित जीप अस्‌ नहीं करते ॥३०॥ ५ 
६ धनुष यज्ञ ओर बनोवास में । जनक विदेदी पडे त्रास मं ॥३१॥ ५ 
६ पटो कथा शिव भस्माघुर कौ \ शिव नरी जानी घात असुर्‌ को ॥३२॥ ५ 
पिले शिव दीन्हा वरदाना । पीथे पडा र्द प्ताना ॥३३॥ ५ 
\ नर्‌ बन देवन नरछत्‌ कीन्ह । सुष्टि नियम्‌ के रदे अधनी ।॥२७॥ ५ 
९ कदं कला प्रचंड दिखाई । जा कारन ओतार धराईं ॥३५॥ 
कहू दुष्टन सेवे हारे । क्व दुष्ट को संहारे \॥३६) ९ 
६ कं भये व निपर अजाना । कबहु दिखाया दिव्य गियाना ॥३७ ५ 
र कव रोय रीय प्रछताए । कबहु सुरता बहुत दिखाए 1३८ ९ 
तीन्‌ पेड कीन्टा जिन्‌ जग्‌ मट । नाधि न सके नंद की चोखट ॥३९॥ ५ 
{ ऋषि मुनि जन के सुनो वरि्ा । लड वसिष्ठ ओर विश्वामित्रा ॥४०॥ ९ 
९ नारद र गी ऋषि पाराशर । दवांसा मत्री आदिकः नर \॥४१॥ ९ 
काम क्रोध तुष्णा मद माते । पतितहु नर इन से शरमाते ४२ ९ 
\ बर ओतार देव ओ ऋषि मुनि। देखो सबको इक इक गिन गिन ।॥३॥ { 
{ सिद्धी शक्ती सरी धरते । जीव दशा भे सवी वरते ॥४॥ { 
योगिन जिन सतगुरु नहि पाए । ले सिद्धी पले न समाए ॥७५॥ 
९ जग मे ले करन उपयोगा । मान बडाहं रस उन मोगा ॥४६॥ ू 
\ ॐ दिन भोग गिरे पुनि नीचे, काल योनि चोरासी खीचे \\४७।। ू 
सतुष जग जिस कारण आवें । उपी काम मेँ शकिति दिखावे ४८) 
संसारशिनि से ग रविं । दासन अंतर कला दिखवें ॥४२्‌। £ 
उनके जगकमों मेँभीवषे। कर सहाय दया पर्वे दे।॥५०)) 
तेवक जो अधिकारी जैसे । तिनको प्रगट होय वे तेसे।॥५१। 


४ 
\ 
संसारिनि से द्रं रदवं । नहि संसार भिगाइन आवें ॥५२॥ ¦ 


&५ ^ ©< 


> > >) 2. 9 भ >. 38. > >. 33. प 9. @ 4-3 3 4-30-8 -9 > 7 3 @ = ¬) 








९ „2९2 ६ 2९ ९ ९ 2 _>2 ५9 ९ 2 ^^+९ 2९ <€ ६ „2९ 2 < ढे९ ~ ०५ 2 ९ > 


+ २२२ शब्दामत धारा माग । + 
3 अधिक्ारिन को खेच बुलाव । उनको अन्तर शक्ति दिख ॥५३॥ , 
२ निशिदिन वस्तं जीव समाना हो आसक्त अशक्त अजाना ॥५४॥ \ 
। जो उनका ह शब्द स्वरूपा । व्यापक रदे जीव धट कूपा ॥५५॥ ५ 
वरते सिधु मोज अनुसार । युत या पिरगट देहिः सहारा ॥५६॥ ( 
सतर मौज मसलहत जाने । जीव बुद्धि संशय्‌ मं सने ५७ 
भ्रम संशय करि करि अज्ञानी । करे आपनी दही नित हानी ॥४८॥ \ 
सतु भक्ती कठिन समश्चना । खडग धार पर दै ज्यों चलना ॥५५॥ ५ 
५ 
५ 
५ 
) 
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) रमी जीव गिरे नीचे कौ । निश्चल रहे चद ऊंचे कौ ॥६०॥ 
ताते संशय को न कोई । बुद्धी को यहं दखल न होई ॥६१॥ 
अपने काम पर ष्टी राखो । धर पिश्वास प्रेमरस चाखो ॥६२॥ 
धारा सिन्धु प्रतापः रयो नित । संशय भरम करो कवही मत ॥६३॥ 


९ ९ 


शब्द २११, ५ 
आज बडे माग जो सुरं हम पाए । ५ 
किरपा कर दयाल चुरण कवत प्र लगाए ॥ टेक ॥ ५ 
अव कु विन्ता ना करो दयाल शरण आपए। 9 
बहुत काल बौद काल जाल तोड़ पाए ॥ १॥ 

त 
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बैरिन ने दा पेच बहत दिन चलाए । 


पटक पटक नक अग्निकंड मँ जलाए ॥ २॥ 
धर धर वोरासी लाख योनि मेँ घुमाए । 


# 
¦ 
१ दख भयंकर मे सदा हम रहाए ॥ २॥ 


दु जित वैरी तित मार ही मचाए॥ ४॥ 
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\ दशो दिशा शोर मार मार दी सुनाए । 


घोर ट्ख हमारे का अंत ना दिखाए ॥ ५। 
९ बहु वने हितो हमार प्रीति बहु बदा । 


जान रन्टे अपना हम मोह बहु लगाए ॥ ६ ॥ 
९ पीेवेदूतकाल ही के हम पाए्‌। 


बातें द्‌ धोखे दे दात उन दिखाए ॥ ७॥ 
९ सुख कौ आशा दिलाय दुक्ख को बहृए । 


आख बदल लात मार संग निज इडाए ॥ ८ ॥) 
; बडी ही कठिनता से बेरी श्ेड पाए। 


५ रक्षक सतगुरु दयाल शरनी अव आए ९॥ । 
जसे कोहं कंडी धूप तप तप स॒रन्चाए । 


जीभ कंठ सूख बड़ी प्यास से घबराए ॥१०॥ 
{ अखिन म प्राण आयं मूष्ति हो जाए । 


\ 

ठंडी हवा, छाया, हिम शीतल जल पाए ॥११॥ 

पैसे गुर मिले आय भाग मम जगाए । 
५ 

५ 





गावें गुण कोन कोन महिमा हे अथाए ॥१२॥ 
\ धारा सिधु प्रतापः की जो जीव शरण आप्‌ । 

उनकी गति एेसी है धन धन गुहराए ॥१३॥ 
शल्द्‌ २१९ 

पज सज सब चलीं आज गगन को सुरियो । 

\ 
\ 


सुर का सर्म उमग गावत आरति ॥रेक॥ 
नभ बनाय थाल कहकंशं की जोति बलियाँ । १ 


छट करं धुनन क लगाय के निरतियों ॥ १} 
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५ जग कारज सिद्री के कारन । पट कर्मन मेँ उलभ; यह जन ॥ २॥ 
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मोती सतयरू के हारं काज सव चुनतियां । 
गरू के गले डाल डाल करें दंडवतियां ॥ २। 


सतगरू छवि निरख निरख दवत्‌ मोहितियां । 
भर भर उर प्रम होइ शब्दन मे रतिया ॥ ३॥ 


बिगस विगस दंसन से करतीं रस वतिय । 
मानसर नहाय गती निमंल पावतियां ॥ ४॥ 


महाय पार भेधरयफा को चदृतियां । 
सेत घर दरमत मुरली की धुन सुनतियां ॥ ५॥ 
आगे चद सत्त लोक पाईं सत॒गतियां । 
सत्त पुरुष दरशन कर वीन मे पगतियों ॥ ६ ॥ 
अद्भत लीला निहार आगे पग धरतियां । 
अलख लोक जाय अलख दश सव करतियां ॥ ७॥ 
वहं से सब मिलक उपर को सिधारतियां । 
भेद अमपर लाकं का जो गुप सौ घुलतियां ॥ ८ ॥ 
पाय यहाँ पूरन अति निपरल सव गतिया । 
परम सिधु जर धाय पियां मे भिल्षतियोँ ॥ ९॥ 
धारा सिधु प्रतापः की सव महिमा गावतियां | 
जिनको फिरपा महान्‌ से भिली युगतियां ॥१०॥ 
` . शब्द्‌ २१३ 
सतयर शरण जीव जो अप । भिन्न भिन्न इस्थितियां लप ॥ १॥ 
कोई तीर्थं मूतं त्रत बाले । पूजं भूत प्रेत बेताले॥ २॥ 
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बीमारी मे धरं उठने । गंडे लेय बलाय सयान ॥ ४॥ 


3 ९92 > 2 ° ९. 3९ 9९ > २2. २९. 3९.42 > 8 > २. 9९.3९. > 9 


9 इ 


४ 





९ © ९ 2 _ ड < ९ ल 2९ ©< ~ 2९ © ` < ६ ~ छे ~ 2: ड 2९ © ९ ड 2९ 2 ६ श्छ 


 पिभित शब्द. २२५ 


९ 2९ „2९ 2 : © « 3९ 2९ ~ ०९ ~ < ^^ © ९ „~ २ 2 < + 2९ 2.९ 2 >< 


\ सुने कथा सतनारायण की । वधीयेकं रै रामायण की॥५॥ 
५ तुर्सी पीपल भरो सेवं । नित प्रति सूरज को जल देवे ॥६॥ 
„ गंगा जमुना पवं न॒हापे । जानें नदियां पाप कटि ॥ ७॥ 
९ ओर अनेक करे पाखंडा । कु शुभ करनी का यद्‌ डंडा ॥ ८ ॥ 
$ वार वार बहु धोखे खाषं । तोभी इनसे मन न इटव्‌ ॥९॥। 
९ कोर आवें वाचक ज्ञानी । कोई आवें वेद-पुरानी ।॥१०\। 
१ कोहं नास्तिक ऊुछ नदीं मानें । इश्वर देव सभी भ्रम जानं \॥११॥ 
\ कोई एक ही इश्वर मानं । देव प्रेत स्र भूटठ बखानं ॥१२॥ 
९ गुरू चरन जो करं अधारा । सब यह टे असार विचारा ॥१३॥ 
५ यह स अटकं भकं छूट जव । गु भक्ती कँ हय योग तव्‌ ॥१४॥ ( 
५ पहिला दजा यह पानी । चन्द तर्को का यद जानौ ॥१५॥ ! 
) सव पट धर्मा मि भार । चि जग वृद्धी की नसं ॥१६॥ ( 
९ एक ही चाह र मुक्ती को । यी रीति हे युर भक्ती की ॥१७॥ ू 
९ संसारिनि का संग सव रटे । जग कृत की आसक्ती ट्टे ।॥१८॥ ६ 
९ रद्र चित्त रूप ओर धुन मे । प्रीति बद गुरु प्रमी जन मं ॥१९॥ 
९ दूसर दजां यह दै भां । मुक्त मग अव कर्‌ भ आई ॥२०॥ 
; तीसर दज भरम जगावे । पिया मिलन कौ विरह बावे ॥२१॥ 
९ मन मं तद्पु बेकली आवे । उदासीनता हिरदे छवे ॥२२॥ 
{ रोवे कभी कभी घब । कोई जग त नाहि सुहावे ॥२३॥ 
कोह विधि मन नहि जमं जमाये \ पाहून सम रहै चिच्च उटाये ॥२०॥ 
\ तपन जलन जव बहे हिये मे । कय कसकत रदे जिये में \२५॥ ९ 
। 
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कम जलं सव पिरह तपन भे । प्रीतम छते रगन रगन मं ॥२६॥ 
ले हमे काम करोथ मद । पव सूरत काल देश हद ॥२७॥ ^ 
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{ खी पति युत आदिक प्रीती । उपर मन रख वरतं रीती ॥२८॥ ५ 
६ सक्ति द्र पटवन का यह निन्द । रै अवस्था सी वहु दिन ॥२९॥ ५ 
६ कम कृटाने में लें दिन । करम क्रम ह्येत जाय निरमल मन ॥३०॥ 
{ जव तव मोज कमं अनुसारा । कह प्रकार का दिखे उजारा ॥३१॥ 
\ जव तव सतगुरु धुनहु सुनि । जव जसी वे मोज करावें ॥३२॥ 
६ सेक रूप धुन विरह वदवि । विरह अगि से कमं जरवें ॥३३॥ 
६ षट मे प्रवे वहत दिखा । निज प्रेमिन को धीर रवेधविं ॥२४॥ ॥ 
र मारग मे सिद्धी जो अवं । सतगुरु उपर दही वरकारं ॥२५॥ 
ओर अनेकन कला काल क । हरं दया पे गुरु दयाल की ॥३६॥ 
सुरत गिरावन यह सब अं । ताते सत्गुरु द्र भगवं ॥२७॥ 
विरह प्रेम वल सुरत वटवे । धीरे धीरे पार लगापे ॥३८॥ 
६ अन्त टोय जव ब्रह आपत्ती। जानो सुत पाया धर म॒क्ती ॥३९॥ 
{ वह हे वोधा दजां भाई । यही अवस्था अन्तिम गाई ॥४०॥ 
ता पादे कहना नहि स॒नना । सृत देखे सव अद्भुत रचना ॥४१। 
6 पाय पिया ले परमानन्दा । अमर रोय छुट दख इदा ॥४२॥ 
निजं निज दजां अव पिचानो । चाल आपनी चलती जानो ॥४३॥ 
ल्दी जल्दी बदली दर्जे । जद चुका काल कै कृं ॥४५॥ 
{ धारा सिन्धु प्रताप धियाम । भक्ति बहु दर्जा वदलाभो ॥०५॥ 
“ _ . शब्द्‌ २१४ 
ौ मरे धुर. फ भाग द जगे सुखी । मोटि सु चरन लगये ॥ | 
यण गी गर प्यार फे गण मे गाग ॥कः॥ 
६ तन मनन कना मा 
१ मम काज सन्हारे॥ गुण गार्गी ॥९॥ 
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पञ्च पापिन पर किरपा धारी । 


कीन्हा चरण अधारे ॥ गुण गाञ्गो ॥२॥ ५९ 
फिरती थौ मेँ जग मे भरकत्‌ । 


९ बिन रक्षक गुरु प्यारे ॥ गुण गाञ्गा ॥ ३ ॥ 
९ जान न कोन कां से आई । 


| 

५ 

५ 

९ फंस रदी जगत म्चारे ॥ गुण गाङ्गा ॥५॥ ५ 
५ 

५ 


॥ 


) 
| 


€ 


ना जानं परमारथ क्या दहे। 


दन दै मम भरतारे॥ गुण गाईँगी ॥ ५॥ 
९ अन्त काल का श्याल न धा कु । ९ 
। ४ 


€) < 


फिरिती विना सहारे ॥ गुण गार्गी ॥ £ }) 
मन तरंग संग बहती निशि दिन! 


द्र भोगन लारे ॥ गण गाञ्गी ॥ ज 
पसि रहे जाल मे मुञ्को । 


\ 

कुल कुटम्ब परिवारे ॥ गण गाञगी ॥ ८ ॥ § 

९ ५ 
९ 


€ 


+ ~) 


पंच त ओर सकल विकारा । 
रूधत रदे हत्यारे ॥ गुण गाञ्मी ॥ ९॥ 
\ स ने अबदयां ष्टि से। 

सब से कीन्दे न्यारे ॥ गुण गाञगी ॥१०॥ 
६ सत संगत्‌ म लिया मिला । 

कृरके चरण दलारे ॥ गुण गाञगी ॥११॥ 
काल दयाल ओर सुरत शब्द कं । 

मेद बताये सारे ॥ गुण गार्गी ॥१२॥ 
भक्ति मुत मारग गुरु दाता। 
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0 4.4 शब्दामत धारा भाग 
५ ५) कर प्यारे ॥ गुण गाञ्गी ॥१३॥ 
9 एकः दिवस भो पारे ॥ गुण गाजुगी ॥१४। 
) हई प्रतीत वेगि अन्‌ प्ट । 
४4 ध 8 # अपारे ॥ गण गाञगी ॥१५॥ 
गाय माय सव हारे ॥ गुण गाञगी 

धारा सिन्धु प्रतापः दयाला ! व, 
मे चरनन वलि हारे ॥ गण गार्गी ॥१७॥ 
हम कर गुरू इकं अज खडे तुग्हरे ध पर्‌ । 

द्या करां प्रभ हम पर ॥र्क॥ 
हम सव दीन दख के मारे। | 
सव विधि दीन अधीन कश्ारे दी पिकिर॥ 
दया करो प्रभ हम 
तित उधारन नाम कष्ारा। न 
[ज रखो पतितन शी प्यारे 9 ॥ 

द्या कयं प्रभ हम 
दख भंजन दियो कं दुख में । नी 

धिन कौन सकं गहि हम दासन का कर ॥ 


गगि दोर समान पिता हम । भु हम पर ॥३॥ 
नायहीन सव रिते मारे इधर उधर ॥ 
द्या को प्रयु हम पर्‌ ॥४॥ 
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 \ ञ्यों बन्दर को बाध खिलावै बाजीगर ॥ 
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९ काल खिलाड़ी बोधा हमको । 


दया करो प्रभु हम पर ॥५॥ 
फिर पीठे मेदक गति करके । 


५ 

९ 

९ 

निगले हमको पकडके काल नाग फणधर ॥ 
५ 

५ 





दया क्यो प्रमु हम पर ॥&॥ 
जस वक्रे को मोक्ष अहारी । 


पाल पोस खा जायं काट के कलियां कर ॥ 
दया क्रो प्रमु हम पर्‌ ॥\७॥ § 
ल पेषे ही अंश वष्हारो । ९ 
९ निगल उगत बचोरासी के देवे चकर ॥ 
दया क्रो प्रभु हम पर ॥८॥ 
ताते हम आए दह सुन कर, 
हमरे परम पिता आए दहै नर तन धर॥ 
दया करो प्रमु हम पर ॥९॥ 6 
बिलखत तडपत धाये तुम तन । 
खोलो नाथ किवाड अनाथ हम लख कर ॥ \ 
दथा कंरो प्रमु हम पर ॥१०॥ 
पत्र पिता के दशन । 
५ 
‰ 


९ € 


देखो खडीं अंश दर क्या गति कर ॥ 


द्या करो प्रभु हम पर ॥११॥ 
ब देखो तुम हालत हमर । 
शहा न जवे तुमपमे पिता धीरं धर कर ॥ 


द्या करो प्रभु इम पर ॥१२॥ \ 
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¢ 

भडकेगा फिर रहम दम्ार । ( 

` तुरत नयन आप्र भरकर ॥ 

क; दया कंरो प्रभु हम पर ॥१३॥ 
४ 
॥ 
५ 


दया तम्दारि ओर दशंन से। 
धुलं हमारे पापं गिरे सव मल कट कर्‌ ॥ 
द्या क्यो प्रमु हम पर ॥१४॥ 


निरमल्ल होय सुरतं पद परसे । 
शब्द स्वरूपी पिया पाय घट में चद्‌ कर्‌ ॥ 


दया क्रो प्रभु हम पर ॥१५॥ ५ 
) लोक लोक ओर धाम धाम प । § 
9 धीरे धीरे चद्त जाय धुन सुन सुन कर ॥ 
) द्या करो प्रमु हम प्र्‌ ॥१६॥ 
पमे याल देश मे इक दिन । 
) परम परयाते म्लिप्रेम हये भर भर कर ॥ 
) दया करो प्रमु हम प्र ॥१७॥ ( 
) अटल अदर परम सुख पवि । । 
) विचरे हो निबन्ध देश निज अजर अमर ॥ 
द्या को भ्रु हम पर । ॥१८॥ [ 
) ह सल्युरं अव किरपा धार । 
) आशा पूरण करौ आये हम जो दिय धर ॥ । 
॥ द्या करो प्रभु हम पर ॥१९॥ ६. 
) वारा सिन्धु परताप दयानिधि। । 

) तेकर भूजा पसार लगाऽ ह्म निज उ॥ 

। द्या कर प्रभृ हम पर ॥२०॥ 
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पिभ्रितं ब्द २३१ ५ 


> 7, > 0 कथ 
शब्द्‌ २१६ 
सलार सुजामी अगाध ओर अपार । 
दया कर करो नाथ मेरा उधार ॥१॥५९ 
डा हे यह दर्‌ पर अभागा अनाथ । 
हम खाके दाता गदो इसका दाथ ॥२॥ ९ 
सेवा तुम्हारे सभे नहीं कोई ठर । ९ 
न तुम बिन दिखे नाथ अव कोड ओर ॥ ३॥ ९ 

तष्हीं गरु वण्दीं मात तुमहीं पिता। 


) 
प 
) 
) 
५ 
) 
५ 
९ पिरे मारी परते तुम्हारो यता॥४॥ \ 
) 
) 
५ 
) 
) 
) 
\ 





जहां जा है फाल बेरी वहा ॥११ \ 
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दिया देशसे जव से तुमने निकार । ९ 

सहै सव बिचार, कलेशों की मार ॥५ ९ 

ता दीन परति दीन बल हीन दीन। ्‌ 
ह सब विधि सभी काल माया अधीन ॥ ६॥ ९ 
ई हे विकारे मे सब . विधि प्रवीन। 
यह सन माया कीचड मे दो गई मलीन ॥ ७॥ 

आई तम्टारी शरन दीना नाथ) 

पुनि पुनि धरं तुम्हरे चरनों मे माथ ॥ ८॥ 
१ टी चे सहायक. तम्दी रक्षा कर्‌ 
६ मे विनवं तटं शीस चरनों मे धर॥९॥ 
, खडा एकं परग नाथ करता पुकार 

\ सुनो टेर मेरी दै दाता दयार ॥१०॥ 
। ६ कष्टं तज के सगुरु म जा कहा । 

| 
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शरण अपनी मेँ याल लीने बुभ। __ 
कवल पद मेँ परतीति दीनं मुभे ॥१२॥ 


9 
0) 


2. २ 


पिलाओ अमी अपने पद प्रेमं का। 
वनाकर के अधिकारी निज रहम का ॥१३॥ 


करो माफ दाता मेरं सव क्रतूर। 
तुम्दीं ह्य मेरे स्वामी पूरन हूज.र ॥१४॥ 


९ 
॥ 
५ 
५ 
ममे करके निल चदाञौ गगन । 
लगे तुम्हरे बरनों मे पूरी लगन ॥१५॥ ५ 
दिखाओ दरश नाथ निज स्प का । 
: वना दो टदुभा परम भूप क्रा ॥१६॥ , 
मे गाञ तुम्हरे पिता कोन गुन। 
करं कोन मुख से मेँ धन धन्‌ कौ धुन ॥१७] \ 
हे सतय मेर धारा सिधू प्रतापः । 
दया दान दीजे भिर सवं ताप॥१८॥ 
श्च २१५, , 
{ हम सव वच्च जुड़ मिल आये । आरति शाल सजा केर लाये ॥ ९ ॥ 
गुरु वरनन मँ आरति करते । रूप तुम्हार चित्त मेँ धरते ॥२॥ ( 
॥ 
५ 
¦ 


, 
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क # 


हम सब ह बालक अनजाना । खेल कूद में रदे धियाना ॥ ३॥ ‹ 
४ मात पिता तेग रहं अविता । उपजी निं परमारथ चिता ॥ ४॥ ६ 
) जेते सवो करते देखे । सब करतत वो ते सीखें ॥ ५॥ 
एकं वात सन सुन हम जानी । सल्युरं सर्वोपरि पहि चान ॥ ६ ॥ 

यही हमारा सब परमार्थ । गुह वरण हे बड़ा पदार्थं ॥५॥ ( 


। हमरे धर गुरु ही कौ पूजा । युर समान कोह देव न दूजा ॥ = ॥ 
> २. > 
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) > ~ ^ > ९ > ९ > ९” ~ ९.7 ® ` => २ > ७.32. 2० > ९. > 2. > \ 


॥ ९ >: > ९ 2९ के 2९ 2९ ~< ९ 2^^-£ २९ २९ 2९ ८ ०९ 2९ 7 के९ < > २ ~ द 
~. 
। मिधित शब्द. 


२३३ ५ 
९ प्र्‌ हमको इक संशय भारी । आगे क्या मति दोय हमारी ॥ ९ ॥ 

९ दं जवान जव फस जगत मे । गिरं भूल तुम कोन कुगति मं ॥१०।॥ ( 
; जाका हमं बताउ उपायू। होय खराव न हमरो आय्‌ ॥११ \ 
तव सल्युरं ने दीन्द असीसा । गुरं कर रदे तम्डारे शीसा ॥१२॥ { 
९ जो तुम भूलोगे भी हमको । कभी न भूलेगे हम तुमको ॥१३।॥ \ 
कीं रदो हम संग रावे । ओसर पाय तुम्दं चेता ॥१४॥ { 
$ मने पकड सुरत तहारी । तन परिवतन वितत न धारी ॥१५॥ ( 
\ इक दिन तुमह लगाव पारा । काल देश से कर दं न्यारा ॥१६॥ ९ 
; सन्त सन्त मँ भेदं न जानौ । एक सन्त में सब परहिचानो ।॥१७॥ र 
( जव सतगुरु अस दिया दिलास। । वच्चो के मन हुआ हृलासा॥१८॥ र 





\ शारा सिंधु प्रतापः रिक्ाए। ले असीस बच्चे मगनाए ॥१९॥ 
2 रब्द ९१८. ९ 
¦ योग अभ्यास्‌ नीति इक भाखुं। सुख्य अवस्था दो ही राखं ॥ १॥ ९ 
{ जैसे रात दिवृस यँ होई । समय के दौ विभाग दै सोहै ॥ २॥ ` 
पिले सुरत रेन मे रहती । तम अज्ञान तिमिर मे बहती ॥ ३॥ › 
२ जसे रात चर उनियारा । दोय कभी पुनि हो अंभियारा ॥ ४॥ ४ 

कुछ प्रकाश तारो का होई । अधिकं अंश में तमहि समोई ॥ ५॥ 


तेते रेन अवस्था योगी । रदै बहु काल प्रकाश बियोगी ॥ ६ ॥ 


५ 


) 
\ 


| 
२ कभी कभी कुठ चमक दिखाये। चन्दर अरं तारा गण सम आ ॥ ७॥ \ 
बहधा पूरन तिमिर रावे । तम घन ज्ञान प्रकाश मि ॥ = ॥ \ 
? जेते कँवल बन्द हो रना । वर कवल मं हो वेचेना ॥ ९॥ ^ 
) तैसे योगी ॐ सूरत मन । र पट भे रं बन्द बहुत दिन ॥१०॥ \ 
‹ रेन अस्था बीते जव दी । न्ञान भानु उगे घट तव ही ॥११॥ । 
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वल खिले योगी घट अन्तर । मन भव्रा तव हीय सुरततर्‌ ॥१२॥ ९ 
सूरत प्रीतम कै अंग निस्खे । देख देख छवि खिल खिल ट्रे ॥१३॥ ५ 
; जस चरकवी बि्ंडी सव राता । पे पति जब होय प्रमाता ॥१४॥ 
६ तते घुरत हीय अति मम्ना । होय उद्य जव रवि धट गगना ॥१५॥ 
सब योगिन को आवे यह दिन । पगत्‌ रद निश दिन गुरु चरनन॥१६॥ 
५ धीरज धरो करौ विश्वासा । इक दिन पूरन होगी आशा ॥१५॥ 
६ वारा सिन्ध प्रतापः गुरु चरना । प्रीति सहित हिरदे मेँ धरना ॥१८॥ 
९ श्द्‌ २१९. 
६ दे पूरण पद दातारा, सतगुरु मेरी खेप निभा३ ॥ येक ॥ 
९ मेँ अधम नीच अविचारी । मं लीन्दीं शरण कम्दारी ॥ 
9 दृट्‌ पकड बाह हमारी ॥ १ ॥ सत्गुर० ॥ 
# मन जगतं ओर नित धवे । याहि जगत भोग्‌ रस भवे 
14. . बंधन नित पुष्ट करावे ॥ २ ॥ सप्युरु° ॥ 
£ बह करम फन्द उलक्चावे । नीचे कौ राह कमाबे ॥ 
५. माया के जाल फसा ॥ ३ ॥ सल्णुरं° ॥ 
याहि प्यारी लगे अनीती । नित पाले जग की रीती । 
{ १ सतम धर्‌ न्‌ प्रीती ॥ ४॥ सलु ॥ ` 
लागै जग मनक प्यारा । भका से कर्‌ किनारा । 
विषयों को करे अधारा ॥ ५ ॥ सत्युर० ॥ 


2 ^ २. ठे >... ये 


मे सव विधि यासे हारा । म ठ्हरा लीन्ह सहारा । 
ञ नहि कोद तरह गुजारा ॥ ६॥ सलुर० ॥ 
) ल्त मन ते नित ची जु । वृहवेरी बातन वृभे। च 
0 भन कह उपायन्‌ समे ॥ ७ ॥ सल्यु₹० ॥ 
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+ ६ मन काल जोतिने जाया । सुत फसन हित उजाया। ५ 


$ मं गहा तुम्हारा साया ॥ = ॥ सत्युर° ॥ ५ 
+ तुम हो समरत्य अपारा । कर दो मनसे छुटकारा । ५ 





हे दाता प्रम उदारा ॥ ९ 1 स्गुर० ॥ ९ 

९ हे दीना नाथ दयाला । कारौ माया का जाला । \ 

५ ओर मारो काल कराला ॥१०॥ सटगुर₹० ॥ ५ 

१ हे परम सिन्धु गम्भीरा । अव वेगि वैधाओ धीरा । \ 

\ कर दया हरो मम पीरा ॥११॥ सत्युर₹० \ £ 

। ) ३ पूरन धनी अगाधा । काये मम रोग असाधा | \ 
९ में पक्ष तुम्हारा साधा ॥१२॥ सल्गुर० ॥ ५ 

\ हे पूरन अन्तयांमी । दै सर्वोपरि सत स्वामी । ५ 


€ 


हे अलख अगम सतनामी ॥१३॥ सर्णु₹० ॥ 
हे परम पुरुष करतारा । सब सुतंन के भरतारा । 


दासन के प्रान अधारा ॥१४॥ सत्गुर० ॥ 
हे सवे त्नान भंडारी । यह सृत हे अंश वुष्दायी । 


¦ 
९ 
तुम्हरे दर आन पुकारी ॥१५)। सत्रं० ॥ ई 
ह परम पिता महाराजा । राखो दासन की लाजा । ( 
अब वेगि सम्हारे काजा ॥१६॥ सर० ॥ § 
हे प्रभु दीनन के नाथा । अब गही दास का हाथा । ९ 
; अब करो अनाथ सनाथा ॥१७)) सत्यु₹०॥ 
बेधा दया के सागर । अब करो मदद्‌ रक्षा कर्‌ । 


क्र लो चरणों फा चाकर्‌ ॥१८॥) सलगुर० \ 
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५ २२९ 
। ~~ 2 ~> ~> ° ९ > ' ~ शन्दापुतः षि्माग । 
धारा सिन्ध > ०. 2 ~ २2८ 2 > ~ ~ ९. > 232. > 
। पे ह अथाह अनाषी। ` ` ८ 
| वख्शो निज सेवक पापी । | 
र प्रेमी प्रीतम जग प ४ ५. ।१९॥ सत्युरु० ॥ ५ 
| की 
| 0 खानी । 
। येरि षन 
| क र नात मानी ॥का॥ 
< जइ काल दे | | 
मनं ८ 
| जड़ ओर ४९ ४५ मेल कृभी हि ह । व 6 | 
न नं जड 
; , हत र संग मिल्लस 
| हमेशा भ | च पति गति खोई ॥ 
जब पिय से प्रमि 
यद्य घुरत एक ओर प्रकृति राक्षस दल दै र, | 
| 
; इन सव मिल अ 9 । 
) 1४ द रः को धेरा। क ८ 
‹ दखोमं ी = 
| दःखं मर विवारी ल विनी या दुःख धनेरा ॥ ¦ 
टुंडी जव प्रिय पे प्रमिन | 
न्‌ डो 
जग विष्य भोग नित मन कर प्रेरित " 
) शोड़ा खख नथु कृण ए म ¦ 
दुःख बूत ले चक्कर खाप ह | 
कच एक पलक भीश त  ( 
न्ति चेन नहि पे ॥ 


, ज [> ख _ „~र 
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। ॥ 0061 र, 
¢ ६ सुत जन्म मरण की फोसी में लटकानी ॥ ॥ 
4, बिंदी जव पिय से प्रमिन रद निमानी ॥ ५ 





एते दी सत को जुग जनन्त यहां बीते 
विन रक्षक सहती रही जम जाल एजीते ॥ § 

खोजत रदी पिय यख की निशान न पाया । ( 
जित वितई पाये काल करम जम माया ॥ ( 





रोरोक्र रखी निरास पिया कौप्रानी। ॥ 
बिंदी जव पिय से प्रेमिन रे निमानी ॥ ६ 


) 

) 

५ 

) 

\ 

इस नर देदीमें जगे भागञअव धुरके। ` 

पिय करी याद तव चरन मिते सलर फ ॥ 
\ अव बेधी आस पिय मिलन दोय कोड दिन में । 

. 9 वद्ती ररै विरह दरश की निशि दिन मनमें॥ 
हे सतगुर के निज रूप की प्रीति समानी । 

बि्ुडी जब पिय से प्रेमिन रहे निमानी ॥ 
) 

) 

) 


सत॒ धीरे धीरे जावै शब्द समाती ॥ 
छन सुन नित सतगुरु वचन जगत्‌ रस त्यागे । 
४१ रु बरन परम हिय ध्र घट अन्तर जागे ॥ 
र. अव दिन दिन होवे तन मन से अलगानी , 
५ बिदडी जव पिय ते परमिन रहै निमानी ॥ 
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\ 
५ 
५ 
\ 
५ 
॥ 
५9 
अव ध्यान भजन सतसंग करे दिन राती 
५ 
५ 
५ 
५ 
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५ 


ट 
$ 2... > ~ 0 397 >@ ॐ > @.3९2. 2. ॐ > ८२ 


। -- 
७ 


कुर कर प्रीतम की याद्‌ रह धवराती। 
कृब मिले परिया से एटत रह नित छाती ॥ 
दहे हरत पिय की बाट न अआ चना। 
बीते सिसकत अङ्कलात दिवस ओर रेना ॥ 


पुनि पुनि सत्युर से करती विनय दिवानी | 
विह्डी जव पिय से प्रमिन रहे निमानी ॥ 


घत गोनञअंग पे धुन में रहती भरती। 
८: चट्‌ केवल सहस दल, गुरु का दशन करती ॥ 
वँ रूप निरंजन जोति पडे दरसाईं । 

फिर वंक्नाल हो क्करिरी जाय समाई ॥ 
यह लेवे सत कौ ओंकार अगवानी । 

विष्ुडी जव पिय ते प्रेमिन रेह निमानी ॥ 


आगे चद सूरत दसवें हार समपे। 
टेसन पे यारी करे अमी एल खे ॥ 
ले अदत रस नाना प्रकार कदरे । 
सहा मान सरोषर निज निमंल गति परे ॥ 
लगी रमैवर गुफा की मुली धून अव आनी । 
विष्ुडी जव पिय पे प्रमिन रहे निमानी ॥ 


र २९.2९ „९ ~र ९ 2९ ^>९ ९ - ९९ 2९ 8९ 7 2९ ~ ९६ 2९7 2 
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फिर सत्तलोक चट्‌ सतपुर, पद परमे । 
| पन. जलल ९. अगम लोक जा सरे ॥ 


@ 3९ > 
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५ 

५ 
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वहं से चट्‌ अगे धारा सिन्धु समवे । ? ५ 
जह वहतं काल से बिदंडा प्रीतम पाच ॥ ५ 
अब "धागा सिन्धु प्रतापः की महिमा जानी । 
बिद्ुडी जब पिय से प्मिन रदे निमानी ॥ 


\ 

५ 

गुरु चरन धूर धर शीष पिया मुख द्खा । ` 
५ 


€६ © 


पाई पूरन गति जागा भाग अलेखा ॥ 
कोई मतं घबरामो मिलेगी सब को यह्‌ गत्‌ । 
तम निश्चय धारो हे सच्चा सन्तन मत्‌ ॥ ¶ 
हो धारा सिन्धु प्रतापः चरन ङरबानी। ५ 
विह्ुदी जब पिय से प्रेमिन रद निमानी ॥ 
\ 





--शय्द्‌ २२१ 
हे सतगुरु पियारे क्षमा कीजिये । 


गुनहगार पर अब दयां कीजिये ॥ १॥ 
जो हालत हमारी सुरतं की यदयं) 
जरा भी वह तुमसे नरी र निदो \ ॥ २॥ 
जरा गौर कीजे हे किरपा निधान) 
हे क्या दोष उसका सुनो मेहरबान ॥ ३ ॥ 
वह निदोषं आईं वतन. पे यहा । 
लिया काल ने धेर अन्दर जही 9॥ 
लगाये कुमन ओर खमन उसके संग । 
चदे आवरन उस पे काम ओर्‌ अंग ॥५॥ 
भरे मन मे क्रोध जर लोभ आदि अंग । | 
दिये रजो गुन भौर तमोगुन कँ रंग ॥ ६ ॥ 
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रान्द् मूतं धारा माग । 
९. का 0 १ 


7 यः दाये त्नी 
# न ग कीन्ही मन की वजीर ॥ ७॥ 
वैरी अंश के अंतरी । 
1. मददगार इनके पे स्वना भरी॥८॥ 
विषय इन्द्रियों के द बाहर खड । 
विषय पांव दतो के सन्मुख अड ॥ ९॥ 
वह खचि है सब मिल क सूरत कौ धार । 
कर कमं मन लेके सूरत को लार ॥१०॥ 
सुरत का दै श्ल बात में श्या कपूर । 
करो न्याय इस मामले का हूज्‌.र ॥११॥ 
फसी क्या वह -खुद है यहां भान कर । 
या फ़ंसी फिसी ने निवल जान कर ॥१२॥ ` 
जबरदस्ती कोईं॑किंसी पर करे। 
कोई .जुलम से वेकसों को हरे ॥१३२॥ 
पकड कर .जंजीरों से बधं से। 
बहुत क्रिस के इर दिखावे उपे ॥१४॥ 
न॒ मने तो मारे पारे अे। 
न रक्षक कोहं नञ्ज आवे उपे ॥१५॥ 
वह फिर भी करं खुद नहीं कोहं काम । 
कर उसके दुश्मन धरं उसका नाम ॥१६॥ 
तोरि मी घसत दी सजायाब ह । 
तो फिर किंतसको अन्याय की तावर हो ॥१५७॥ 


शकण 9 नी ०८ ~ 2 ९९2९ „०९ 2९२९2९2 
१ दण्ड का भागी, २ ब्दात्‌ । 
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^ ६ सहा मने यह -जुल्म अव तकं सभो) | 
$ वजह थी कि रक्षक न पाया कनी \)१सा 
पिता मात॒नो पास सत केन दां) 


५ 

£ ककि) ` ( 

सरे बह दो मजबूर जो दुःख हों ॥१९ 
५ 





दिखे जव उसे कोहं रक्षक समथ । 
सहा फिर न जाये कोई दुख निरथं \॥२०\ 





) 

) 

) 

) 

५ करम बेरियों फे वह ले अपने मान । 

४ ॥ उन्हे मान अपने करे अजं आन ॥२१॥ 

५ कियामेरे दुशमनकाजो मेरा लो, ४ 

४ दया निधि मेरा ही समञ्च बश दो ॥२२॥ › 

५ मे सव बिधि दं लाचार दीन ओर अधीन । ४ 

) त्दारा ही बन्दा रहा नाथ दीन ॥२३॥ \ 

कृरौ माफ़ मेरे कतर ओर गुनाह । \ 
९ हआ ह म बेहद दुखी ओर तवाह ॥२४॥ ४ 
। शरण ली मे तुम्हरी मेर जं पनाह 9 
किसी भोति लीजे सुमे अब निबाह्‌ ॥२५॥ 
जो रो रो मनवे सुरतं तुम को जब। 
। सनो श्यां नहीं नाथ तुम उसकी तब ॥२६॥) 
दविथा तब दिलासा गरू ने ठरन्त । ू 
अवं आया तुम्दारी मुसीबत का अन्त ॥२७] 
तम सोपा था हमने खुद काल को \ ९ 


प तुम्हारा ही हित था पसन्द योल को ॥२८॥ 
| ) ७-९-9१ ९9९ २२ २२ ^ २, ५ 
| 40 १ प्राण बचाने वलि 

\ 
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२४२ शब्दामृत धारा माग । 
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तम्द था न खख दुःख अनुभव बिना । 
न परथट हभ प्रेम युख के विना ॥२९॥ 


बिना प्रेम ओर खक्ख रहतीं सदा । 
9 विना सक्छ रहनेमंव्गदीथाक्या॥२३०॥ 
; यहाँ सक्षी दुःख की ठम रीं । 
0 कोई दःख .खुद तुमने भोगे नदीं ॥२१॥ 
६ यह मनदही दै करता व दख मोगता। 
५ वह सत्ता तम्हारी से दै जीवता ॥३२॥ 
$ जो टस दूसरे जन का देखे कोई । 
वृह बन साक्षी होवे दख अदुभवी ॥२३॥ 
५ इसी भोति सरं दै दख साक्षी । 
0 नहीं भोगतीं दख यह कोर कभी ॥२४॥ 
५ मिलौनी दी जड़ ओर्‌ चैतन्य की । 
५५. दिखे एेसी गोया सव दै एकटी ॥३५॥ 
6 इसी से दिखे भोगती दै सरत । 
पृथक होय सव जव मिटे भ्रम तुरत ॥२६॥ 
तुम्हारे दख अन॒भव का आया अव अन्त । 

दसी से मिले भान यरु तुमको संत ॥३७॥ 


तुम हो वेकि मेक सोकरौ। 


हिये मेँ लगन सल्युरू की धरो ॥३२८॥ 


) 

) 

| धरी श्रीति प्रतीति हिषे म्ना 
शुरू के चरण पदो स्व भार हार ॥३९॥ 
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पुरत शब्द की नित कमाई करो । § 
थोड़े दिन का गडा दै धीरज धरौ ॥४०॥ + 

यहां से जभी लोट जाओगे धरं \ ९ 
रहोगे परम शान्ति म हो अमर्‌ ५४१॥ \ 

तभी तुम कहोगे यह्‌ क्या खेल था । ५ 
हमे तो कोहं दुख कभी ना हुभा ॥४२॥ ५ 
\ 

\ 

\ 


९ 2९ 2९ © 


करं धारा सिन्ध प्रतापः अव उधार । 


धरो उनके चरणों मे सच्चा पयार ॥५३॥ ८ ` 
शब्द २२२ 
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सुनिये बेगि पुकार । सतगुरु स॒निये बेगि पकार ॥२क।॥ ९ 
भँ दासी तुम्हरे चरनन की। खडी तुम्हारे इर ॥ 9 ॥सगर०॥ § 
हुं मति हीन निपट नाकारा । लीन्ही शरण तुम्हार ॥ २ ॥सत्गर०॥ \ 
दया करो प्रभु दरश दिखाओ । सेवक को कर प्यार ॥ ३ ॥सत्गर०॥ ९ 
{ काल दृत मोहि धेर ठड। लेले कर हथियार ॥ ४ ।सत्यर०॥ 6 
६ जन्म जन्म से योनि योनि मे । देत रहे यदह मार ॥ ५ ॥सत्णर०॥ ९ 
; भवूजल धार अगम अति भारी । सभं नीं किनार ॥ ६ ॥सतर०॥ 
मे नाव श्ो्षरी ददी । इवत रै मेञ्षधार ॥ ७ ॥सत्गर०॥ 
हे सत्यु अव आन सण्दारो । तुम केवर हृशियार ॥ ८ ॥सत्यु₹०॥ § 
लो अव ठंड दथा का कर मे । शक्रो का पतवार ॥ ९ ॥सलणर०॥ ९ 
संग हमारे ओर इक अडचल । बहूतं पाप का भार ॥१०॥ सत्य॒र०॥ र 
सो सब धोय नाव हलकी कर ! खेप लगाउ फिनोर ॥११।सरग२०॥ 8 
तव दी हम दृतन से हट । जब तरं भव पार ॥१२॥सत्यर०॥ 
म सब पडि अंड तहडा । भव मे करू शुमार ॥१३॥सरुर०॥ \ 
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रहय अण्ड से भवर य॒फा तक । महा काल करतार ॥ १४८९० ॥ 
वह भी मेरी ख॒रत अंश का । कर्ता वू विगाड ॥१५॥ सत्युर₹०॥ ५ 
तुम नैया टरा । सतपुर देढ उतार ॥१६॥सगुर०॥ ५ 
बँ ते अलख लोक कर पारा । जाय अगम द्रवार॥१५७॥सपु६०॥ ^ 
पुनि चदि धारा सिन्धु धाम मे । पहुचे केन्द्र म्ञार ॥१८॥सत्युर०॥ ५ 
तव यात्रा पूरी हौ मेरी। पाड परया अपार ॥१९।।सत्यर०॥ \ 
सलयरु दाता जल्द॒करो यह । पूरा काज हमार ॥२०।सत्य्‌९०॥ ५ 
गा महिमा सदा कण्डारी । दम दम शुक्र यजार ॥२१।स्यु९०॥ ‰ 
शारा सिन्धु प्रतापः चरन प्र । वार वार बलिहार ॥२२॥सर्यु₹०॥ ५ 
शब्द्‌ २२३ ( 
मोदि य॒रु दरशन कौ प्यास । सखी मन धीरन धारे री ॥ टेक ॥ \ 
सतगुरु मेद बताया रे निज खर्प का आय । { 
निज स्वरूप है रूप उन्दी का उपर खोल चाय ॥ 
सखी मन धीर न धारं री ॥ १॥ । 
खोल फे अन्तर पिया छाना लहर सिन्धु की जान ॥ ( 
लहर सिन्धु दोऽ एक रूप द इ अन्तर मतमान ॥ 
सल मन धीर न धारं री॥२॥ ‹ 
पन मे तनमे नयन में रे हिरदे रहे समाय। 
बिरह विथा मेरी सब जानें तोऊ रहे तरसाय ॥ ( 
सखी मन धीरन धारे री॥३॥ 
इत तन का मेँ दीवा बना लोह तेल जराय । 
मन वट कर मेँ बाती डलं यर छवि नहिं प्रगटाय ॥ 
श। मन धीर न धारे री॥४॥ 
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| 

मन्द्‌ भाग लेकर म आईं सतगुरु चरनन्‌ माहि ८ \ 
माग से मेरा जोर न चाले गुरु नहि द्रस दिखा ॥ ६ 

९ 

( 


सखी मन धीर न धारे री ॥५॥ 
तगर ही जव दया विचारं पलटे मेरे भाग) ॥ 


निज स्वरूप धट मेँ दरसावें रही यही षर माग ॥ 


म 
सखी मन धीर न्‌ धारे री ॥६॥ \ 
निज स्वरूप के बहुत रूप द लोक लोक भिन्‌ भिन्न \ 


। 
\ 
) 
एकं एक लखि सुरत समाबे सय मे दोय अभिन्न ॥ 
) 
प 
प 


सखी मन धोर न धारे रो ॥७॥ 
नयन हमारे बावरे रे दरशन बिना उदास । 


जगत भोग रस नेक न भावे सूखे लोहू मास ॥ 


सखी मन धीर न धारे र ॥८॥ 
लोग कहै अपा हे परदा प्रेमी प्रीतम वीच। 


कोन युङ्रिसे याको दाग संग न छोड नीच ॥ 


सखी मन धीर न धारे री ॥ ९॥ 
बिना दथा सतगुरु दयाल के यद्‌ आपा नहिं जाय । 


५ 

बडे बडे सब योगी हारे कर कर हूत उपाय ॥ 
9 

५ 





| 
९ सखी मन धीर नं धारे री ॥१०॥ 
९ याकी जद दै भवरगुफा मे, मेरी कहा बसाय । 


यह जड है मायक स॒ष्टी की, या विन सुष्टि नसाय ॥ 


| ससी मन धोर न धारे री ॥११॥ 
एसा सबल अंग नाशन को मेरी कोन बिसात । 


\ 

५ 

रटे नहि यह जब तकं गुरु नहि करं दया की दात ॥ ४ 
| ससी मन धीर न धर री ॥१२॥ २ 
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| सिर स करं विनय कर जीर। 2. २९ 2 
। ताते पल पल छिन धिन गुरु से करूं विनय कर जार । 

आपा तोड़ डाओ माया, मारी काल कटर ॥ 


सखी मन धीर न धारे री ॥१३॥ 


>... 2. 9 ग. 32.27 भ 


| 

) जो जानो सो करौ द्याला, दरशन वेगि दिउ । । 
अपनी सी मे सव कर हारा, मोहि न सव तरसाउ ॥ 

२ षि सखी मन धीर न धारे री ॥१४॥ } 
| तम्हरे दासन का दासा, त॒म समरत्य अथाह ।_ 

| 


2 >. > 


तेसी चूक पड़ी क्या मोतते बदलो नदीं निगाह ॥ 

सखी मन धीर न धारे री ॥१५॥ ५ 

दयासिधु करुणा सागर ह किरपा के मंडार । | 
मेहर अय॒ग्रह रूप तकम्टारा अगम अनन्त अपार ॥ 

सखी मन धीर न धारे री ॥१६॥ 


करौन शब्द ले महिमा गाकर करं तुमं परसन्न । 


सखी मन धीर न ध।रे री ॥१७॥ 


दीनानाथ दथानिधि दाता दख मेयन सुख देन । 
पाप हरन दख भञ्जन स्वामी, म तपु दिन्‌ रन ॥ 


क्या उपाय क्या काम कं मे, दया होय उतपन्न ॥ 


>. @ > > ९.2 > > ~र २ @. २७. २ 


सखी मन धीर न धारे री ॥१८॥ 


) 

प्रभु अध मोचन प्रतितं उधारन जीव उवारन नाथ । 

दीन दयाल दीन हितकारी तम चरनन मम माथ ॥ 
सखी मृन धीर न धार्‌ री ॥१९॥ 
६ धारा सिन्धु प्रताप" सतयुरू अव तो पितौ याल । 

। दरश दान दे दीन दास को करदा वेगि निहाल ॥ 
प सखी मन धीर्‌ न धारे री ॥२०॥ 
वक - 2९2९-९ ९ ‹ ९२१२. > 
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९ शब्द्‌ २२४. ५ 
६ विश्व का जो परकाश सरूपा । महा अचरज महा अनूपा ॥ १ ॥ 
६ ताकी तनक कलकः कटि गाढं । जितना बनं वरण म्‌ लोड ॥ २॥ ५ 
६ घि राख में जयो चिनगारी । राख उपर अन्तर उजियारी ॥३॥ ५ 
; पंच अस्थूल तत अन्तर तस । धा हुमा परकाश रहा स ४ ॥ ^ 
, पंच तत का लोक हमारा । सो दिख रहा निपट अधियारा ॥५॥ ^ 
\ सूरज का जव धे प्रक्शा । ओर ठक बादल आकाशा ॥९॥ ५ 
असल रूप मू का तव्‌ दरसे । सभे कुछ नहि खुले रगनि से ॥७\ ‹ 


। + 


\ सो यट भू हे रवि आधीना । रवि प्रकाश विन महां मलीना ॥ ८ \॥ ९ 





\ सृष्टि अस्थूल प्रकृती केरी । सबही जानो निपट अधेगी ॥ ९) ‹ 
९ जो रचना याक अन्तर गत । सो सव्‌ है न्यून अधिकं प्रकाशित्‌।॥१०॥ ५ 
{ भुवर लोकं तारन सम्‌ चमकै । खग लोक सूरज सम दके ॥११॥ ( 
\ त्या लोक अधिक उजियारा । जिमि सो रवि चमक इक वारा ॥१२॥ { 
९ प्रति इकः सक्षम लोक है अन्त । प्रति इक के अन्तर गत दूर ॥१३॥ < 
{ मुर्य भाग अन्तर्‌ गत पर्‌ । र लोकः नीचे के भीतर ॥१४॥ { 
६ जस बाचु मंडल भू उपर । रोव समाना मू के भीतर ॥१५॥ ( 
जस अकाश वायु के उपर । ओर हु भरा वायु म अन्तर \॥१६॥ 6 
२ अन्तर बहत गया परकाशा । करता गया तिमिर तम नाशा ॥१७॥ 


५ 


पिंड लोक जैसे गये चदुते । तस परकाश भानु गये बहते ॥१८॥ ( 
\ वदी सेकं सेवि गिनती । अभिक अधिक गई शोभा बनती ॥१९॥ ( 
{ बरहा अण्ड लोकन के मा । भानु सहखन नूर बहा ॥२०॥ ( 
यहाँ हारों से रवि बहती । दोत गई उपर को चट्ती ॥२१॥ 
९ गफा लाच रवि जान उजायी । सत्त लोक मे कोड शुमारी ॥२२॥ \ 
८ गे९ ८ ९९२2 - «^ ‹ ^-^ < ध ०९. ‹ ९ @९ 2; २९ २९ शेर्‌ ५ 
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रंग विरंग नूर के भाना । धूम छवि नहि जाय वखाना ॥२३॥ ५ 
‡ मंडल वैधे दसों दिशि भारी । परत बाग्र नूर उजियारी ॥२४॥ + 
{ मोदित होवे सुरतं. सारी । भन धन सतगुरु कट विचारी ॥२५॥ ५ 
\ जो हमको नहिं मिलते सतयुर। रहतीं सतीं पदीं पतित पुर ॥२६॥ ५ 
{ सुरतन को शक्ती अस होई । ५ लें रचना चाद सोहं ॥२७॥ 
९ जते दृश्य ख्याल मे आवे । मोज करत रन रत्‌ जावे ॥२२॥ ५ 
) पुनि उनमें वे करं विहारा । आनद प्रम अद्र शारा ॥२९॥ ( 
४ अलख लोक रवि अरवन नूरा । करं अगम म खरव जहूश ॥३०॥ ५ 
६ आगे ज्यं सिधु मेदाना । उग रहै नीलन पदमन भाना \।३१॥ ५ 
) केन्द्र महल का दिखे न अन्ता । विन्दु बिन्दु पर भान अनन्ता ॥३२॥ ५ 
धारा सिधु पुरूष जहो राजे । महा महा अद्धत छवि साजे ॥३३॥ ( 
अगम अपार अगाध प्रकाशा । दैरत दैत रूप तमाशा ॥३४॥ ५ 
ेमानन्द ज्ञान की खानी । वार पार नहि अकथ कानी ॥३५॥ ५ 
६ अचरज अरज अचरज होई । वाणी मं ला सके न कोई ॥२६॥ { 
६ रमी प्रीतम संग विश्रामा । परम शान्ति वह अकथ अनामा ॥२५७॥ ( 
तव पूरी महिमा सतगुरु कौ । लं परम प्यारी र धर कौ ॥३८॥ ( 


कुछ अनुमान प्रकरा रूप का । बतलाया .ङृदरत अनूध का ॥३९॥ 


: क 
शारा सिन्धु प्रताप प्रकाशा । हिय प्राटाय दिय तमाशा ॥४०॥ [ 
१ शब्द २२५. ्‌ 
५ बलिहारी तुम पर ज्यां । 
ौ  सतपुर के बासी साह्य ॥ रेक ॥ 
) चरणो पर शीश नवाड, कर्‌ जोर हा हा साञं। श 
| भवजल से पार लगाया ॥ १ ॥ सतपुर०॥ 
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९ हमने चकोर गति धारी, तुम चन्द्र रूप उजियारी 
बिन दशेन रर युरञ्चादयां ॥ २ ॥ सतपुर० ॥ ५ 
९ में चहं दिशि तुमको ताक , छिन धिनि घट अन्तर सोकं। ५ 
तुम विन नित अग्नि च्ांहयां ॥ ३ ॥ सतपुर० ॥ \ 
त॒म परम प्रकाशी सूरज, मे रं धारि गति पंकज । 
अब देकर दशं खिला ॥ 9 ॥ सतपुर०॥ ५ 
चकवी तुम मम चक्वा, कीन्हा जग रेन बिशेदा । 
द्रशन दे संग लगाया ॥ ५॥ सतपुर० ॥ ५ 
गती भुजंग धराई, तुम मम मणि द्र राई ९ 
तुम विना मूर खायां ॥ ६ ॥ सतपुर० ॥ ५ 
चकरी तुम मम डरा, नहि फिर विना तुम जोरा । ः 
तुम विन सव बिधि बेकारियां ॥ ७ ॥ सतपुर₹०॥ ५ 
तमश शि मे रेन पेशी, तुमयिन नहिशोभामेरी) ^ 
अव करो बेगि उजियारियां ॥ ८ ॥ सतपुर० ॥ \ 
९ मे परिहा तुम मम स्वाती, त॒म विन प्यासी दिनि राती। ४ 
प्रमु अव तो दरश दिखाया ॥ ९ ॥ सतपुर० ॥ 
\ 
५ 


६९ 2 
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म मनी त॒म मम नादा, धुन थिन मम रोग असाधा । 


अव तो धट शब्दं सुनाया ॥१०॥ सतपुर० ॥ 
म लोहा तुम चुम्बक गति, विन खिंच पड़ा हं बे गति । 

अब देकर दरश रबा ॥११॥ सतपुर० ॥ \ 
म मघ्ली मम पानी, तुम बिन भ अति घवडानी। ॥ 


अब तो मम प्राण वचायां ॥१२॥ सतपुर० ॥ ५ 
€ © 
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# २५० शब्दामृत धारा माग 4 


तुम स्वती मेँ सीषीसम, मेर्‌ ठे प्रमुदम.दम । 

८ अव मम मुख जश्बु चुआडइया ॥१३॥ सतपुर० ॥ 

| ३ श्धारासिधु प्रतापी, मे जग जञग टेर अला । 

अव तो दख द्र कराया ॥१४॥ सतपुर° ॥ 

~ शब्द २२६ 

\ तम्हरे चरण पे मे वारी दयाला ॥४क॥। 

९ इवत दं भव सिंधु मारी । लीजं मोहि उवारी दयाला ॥ १॥ 

९ अन्तर बाहर सव अंधियारी । भटे सुरत हमारी दयाला ॥ २॥ 

५ मग मे जोर काल का भारी । दुखित है घुरत विचारी दयाला ॥ ३॥ 

५ मन दै न्द्री भोगन लारी । विकट जाल संसारी दयाला ॥ ४॥ 

+ मनमें उे तरंग अपारी।मेंयासे अव हारी दयाला ॥५॥ 

५ सव बिधि चाल महं लावारी। तुम विन कौन सम्दारी दयाला ॥ ६ ॥ 

$ रोग सोग मेँ बहत दुखारी । तम फो लाज हमारी दयाला ॥ ७॥ 

६ कोड विधि खेप निभाओ हमारी । पूरण करुणाधागी दयाला ॥ ८॥ ४ 

{ हे दाता परतितन दितकारी। लीन्दी शरण ठ्हारी दयाला ॥ ९॥ 9 
) 
9 


। 
५ 


; हं नदिं दयापात्र अधिकारी । सव बिधि रहा अनारी दयाला॥१०॥ 

¦ हं कामी कधी अहकारी । लोभी वडा लवारी दयाला ॥११॥ 

अपनी दया से ले सुधारी। धय मलिनता सारी दयाला ॥१२॥ 

: कर निरमल शभ गुण श्र गारी । वर्श करौ दरबारी दयाला ॥१३॥ 

{ करके काल जाल ते न्यारी । दो घुर घाम उतारी दयाला ॥१४॥ 

६ भारा राप" ठी । सेवक गोद पडारी दयाला ॥१५॥ ५ ` 

0 ति ९८९ १९७. । ५ ५ 
शि लतीजं खवर हमार ॥ग्‌॥ | 
जानी ह्मे बाल अनजाना तुम हो पितु महतारी ॥१॥ 
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९ तुम हो दया दात भंडारी जानो हम भिखारी ॥२॥ 

$ जानो हमे दास हे स्वामी चाहे शिष्य अनारी ॥३॥ ` 
९ चाहे अपन अंश पहिचान चदे जानो नारी ॥९॥ 

९ चाह गड टोर निज जानौ चाद रजा दुखारी ॥५॥ 

९ धारा सिन्धु प्रतापः निभा कोई नातेदारी ।॥६)। 

\ शब्द्‌ २२८. 

५ करो अव निज घर की तय्यारी ॥२क 

; यहां जो माल खरीदन आये भरगईं गोन तुम्हारी ॥१॥ 
पूरा हुआ दुखःका अनुभव्‌ अव्‌ क्यो भयको प्यारी॥२॥ ` 
सतर तुष्टं लन यदा आये करी रेल निज जारी ॥२॥ 
;  सतसंग स्टेशन पर जाभो जदं रेल दे टाडी ॥४॥ 

; नाम टिकट युर भक्ती तोशां लेकर करो सवारी ॥५॥ 
धारा सिन्धु प्रताप्दया से, धुर घर देय उतारी ॥६॥ 
क राण्द्‌ ९९३... 

सुरत तुम छडो य्‌ परदेशा ॥२्क॥ 
मूरख नरं पृथ्वी पर मानें निजनिज देश स्वदेशा॥१॥ ` 
कं विदेशी लोगन ते नित क्षगडे रारि कलेश ॥२॥ 
१ जो परमाय यी पिन मूतु का नहि अन्देशा ॥३॥ 
६९ सहना चाद कोई योनि धर मूरख यीं हमेशा ॥४॥ 
अ, वृत्तो इसी काम ५ नित उट करं प्वेशा ॥५॥ 
४, - भाव उन चोरासी माहीं खींच रहा गरि केश्‌। ।॥६॥ 
तजो संग इन ञुधिमानां का गुरुका मान अदेश। ॥७॥ 
1 धारा सिन्धु प्रताप य॒रू का तुश्‌ यदी उपदेशा ॥९॥ 
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६. श्न 


$ हि ¦ शब्दामृत धारा भाग ॥ 
9०.९२२ >>> > ~ ~> = ~ >=>९ 2९ ~¬ ९>९ ~> ९722९ 2 > ॥ 
९ शब्द २३२०. ९ 
६ भङ्गि भंडार रहे गुरु खोल । बाट रदे अदत रतन (क ॥१॥ ५ 
8 मगर हम करते नहीं कदर । इसी से दता नहं स॒बर ॥२॥ \ 
न जाने गोवर का कीरा । वसतु क्या दै पत्ना दीरा ॥३॥ ( 
{ हम ह सव न्द्री रस माते । इसी पे धट रस नहिं पाते ॥४॥ । 
६ करं हम वाहर खख सतसंग । न आव किचित्‌ प्रम. तरंग्‌ ॥ ५॥ । 
{ रू णन उपर ` मन गाते ५५१९० उन हिव मे नहि लात्‌ ॥ ६॥ । 
६ श्वार मन अन्तर नहि अवि । ¶ ४ से दिखलावे ॥ ७॥ , 
दयि से ठे न हमदरदी । जिगर मे भरी रटे सरदी॥८॥ !{ 
{ कद्‌ परमार की नहिं च्च । चाहता जगत पदारथ तच्छ ॥ ९॥ { 
न आव मन मँ मृत्यू भय । रदे जग के रिश्तों में लय ॥१०॥ { 
करं नहि सतसँग वचन असर । स्त है हिरदय ज्यों पत्थर ॥११॥ 
{ उमर सवर य ही बीती जाय । हाथ से अवस्तर निकला जाय ॥१२॥ 
( जायं यह दिन देखत देखत । होगी धमे हूत गत ॥१३॥ { 
९ मूढ मन अव मानो कहना । अभी दे आसर तुष्टं बना ॥१४॥ [ 
सीख जो चित्त नदिं लाओगे । हाथ मल मल पदिताओगे ॥१५॥ [ 
ज्नरा तम बात मेरी मानो । लाभ ओर हानी परिचानो ॥१६॥ 


करी मत अव लापरवाही । वित्त दे सुनी मेरी भाई ॥१७॥ 

9 ध्यान दे लाभ हानि परखो । जगत भं सत्य सार्‌ निरखो ॥१८॥ [ 

) हिरस नर पशं की न करो । जीव निज का हित चित्त धरो ॥१९॥ ¦ 

यही है सत्य यी है सार । ओर सव नाशमान येकार ॥२०॥ 

) प्यार तै ठ विताय रा । तमहा हित की गाय रहा ॥२१॥ 

) भिया धारा परताप । जो चाह तजना जग सन्ताप ॥२२॥ | 
; (-‰2९-> 
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शब्द २३१ । 
सखि जग युं चरनन बोध पियाने याद किया॥ रेकं ॥ ५ 
५ गुरु क्रासिद धुर घर से आये । प्रीतम का संदेशा लये॥ 
तु्चको दिया सुनाय । पिया ने याद किया ॥१॥ ५ 

५ सोवत सतयं लिया जगाई । तन मन धन दे करो साह ॥ ^ 
सत संगत मे जाय। पियाने याद किया॥२॥ ५ 

५ अंतर शब्द बरिच्छा कीजे । धुनको सुरत ेट कर दीजे ॥ 

गुरु से गोद भराय । पिया ने याद किया॥३॥ 
) कंबल सहस दल हृं बरिच्छा । शोधा गुरू महूरत अच्छ ॥ \ 
\ धुन से दिया मिलाय । पियने याद किया ॥९॥ ५ 
त्रिक्टी चद फलदान चदाया । ऋय अण्ड का थाल सजाया ॥ \ 
। निज मन थान धराय । पिया ने याद क्रिया ॥१५॥ ४ 
लोभ मोह ओर करोध विकारा । ओर कमं अस्थूल पसारा ॥ 
| तगुरु देय जराय । पया ने याद किया ॥६॥ ४ 





 निरणुण कर शर सुन्‌ चदं । सामां लगन जोड धराये ॥ 
रारग भेँट धराय । पियानैे याद्‌ किया ॥७॥ 
\ सुत का शह भगार कशा । संचित सूष्षम कमं जरे ॥ ` 6 
सव कृति मल धुलवाय । पियाने याद किया ॥ ८॥ ! 
६ त॒ दलहिन पहने आभूषण \ भाति भाति के गहने शभ गुण ॥ 4 
सन्दर वि रही चाय । पियाने याद फिया ॥ ९॥ 


| +) \ षत सखी सज सतपुर आईं । सत्त पुरुष बारात सजाई ॥ \ 
) 


धुन की धूमं मचाय । परियाने याद्‌ किया ॥१० \ 
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२५४ शन्दामत धारा भाग 1 


; दयाल देश में दवै शादी । हंसा देय मुवारिक्वागै ॥ 
दिये. राय । पियाने याद्‌ किया ॥११॥ 


$ 
४ $ 
६ हंसा जड़ मिल गाली गावं । धुग धृग माया काल बति ॥ ५ 
वाजे मधुर बजाय । पियाने याद किया ॥१२॥ \ 

करके व्याह अलख पुरं आई । वां से अगम लोक को धाई ॥ । 
गोना आस बंधाय । पियाने याद कया ॥१३॥ ५ 

हई य गोने को त्यारी । सूरत करे नवल श्रगारी ॥ ५ 
छवि नहि बरनी जाय । पियनि याद फिय। ॥१४॥ । 

तं अव पिया धम को धाई। धार केन्र पै उडत आह ॥ # 
सुरत ॒लह॒लिपाय । पियाने याद क्रिया ॥१५॥ 

अटल सुहाग सुरत अव पाया । परमनन्द सपे अंग छया ॥ । 
इ... धन धेन शर मचय । पियने याद किया ॥१६॥ { 
गुरु निज रूप पिया क देखा । अपना सूप पिया में पेषख। ॥ ( 
तीनों एक॒ दिखाय । पियाने याद छया ॥१५७॥ 

धारा सिधु प्रतापः सराह । बार वार धन धन गुहर।ए॥ 
महिमा कही न जाय । पियाने याद किया ॥१८॥ 

| शब्द २३२२९ । 

है दीन बन्धू है दीन द्लि। है भक्क वत्सल हे भक्र पाल ॥ 
्‌ 

॥ 
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नो षिनती मम दै गुरु कपल ॥यक 

न हीन बलीन धीन । ओर अति मलीन सव बिधि अधीन।॥ 
द रहय दुःख मोहि बूत काल ॥१॥ 

मोहि खीवि माया जगत माह । युं थाम लेऽ मेधी पह बह ॥ 
ओर्‌ काट दे जम पिम जाल ॥२॥ 
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५ म सीन्दी अव शरनी तुम्हार । मे पड़ा आन चरनन रमार ॥ 

< हं आदि का मं तुम्हरा दी लाल ॥३॥ 
| 
मे 


&€ ट 


५ मे निपट अपाह ओर अनाथ। कर सके कौन तुम बिन सनाथ ॥ 
# ॥ विन दया तुम्हारी द॑ वेदाल ॥४॥ ‹ 
५ मपड्ाहजस जल बिन। मीन । तुम सिधुरूप सअ विपि प्रचीन ॥ ६ 
९ करो दाता मेरी अव सम्दाल 1५) 
९ मे बिनवुं तुमको वार वार । पद कंन गदे अव हार हार॥ ¦ 
९ अब वनो द्यानिभि मोर हाल 1६] ९ 
९ अवदो किरपा कर परेम दात । जो द्र बिडारे काल घात ॥ ९ 
९ इस दास काग को करो मराल \\७॥ ९ 
धारा सिधु प्रताप' दयाल । निज दासन को करदो निहाल ॥ ( 


>| 


| 

तो देवे मेरी सुफल घाल । 
शब्द २३३ ू 
धड़ दिन जीवन के कारण । मन क्यों पाप कमाता है} ; 
समभ बभ 8 नहि मूरख । जगत विषय मद माता हे ॥२ेक॥ 
द्र द भिर्‌ भटकता जग मेँ । खाय टोकरं नित उगदग मे। 

| 

ौ 


९ 
तो भो नहि शरमाता हे।॥१॥ + 
कहां से आया कहो जायगा । करनी का फल कटां पायगा । 


इसका सोच न लाता हे ॥२॥ 
६ धन के कारण रहै निमाना । कूकर सम त्‌ रिरि दिवाना ॥ 


९ ¶र धर पठ दिलाता हे ॥३॥ 
६ मि र की चाट वह कर । सवाद इनदर भोगेन दै पाकर ॥ ` 


धय धाय विष खाताहै ॥ ९) \ 


१९.) 
४) 


/ १ 
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{ यह दै काल वली की रचना । नई नईं नित होवे घटना ॥ 
जीव बहूत दख पाता द ॥ ५॥ 


कृल विद्ये केय्ि जगमें। सो नित चम तम्दारे पगमें॥ 
क्यों त्‌ धोखा खातादै॥६॥ 


९ 
न दिवस चिन्ता में रहता । पुनि पुनि कमं भम में वरता ॥ 
कृष्ट पाय पषछ्ताता रै ॥ ७॥ 


कर बेशरम काम वही फिर । स्याह करे मह कौचड मे गिर ॥ 
\ 
) 
ध 


1 


^ 


9 
५ 
५ 
५ 
यो दही आयु वितातादै॥८॥ 
अध की गठरी सिर पर धरे। कठ दिन विषय भोग रिरि मरके॥ 
नके कौ सीधा जातादटे॥ ९॥ 
{ अवह सोच हूत नहि बिगड़ । गुरु बल ले परक सब रगडा ॥ 
काल शिकारी आता हे ॥१०॥ 
¦ सतयुरु मङ्ि करौ अव प्यारे । सतमग लो हो जग सेन्यारे॥ 
५ 
५ 
५ 
५ 
॥ 


44 
5 / 


॥ । 


) 

: सव यहां भंडा नाता हे॥११॥ 

धारािधु प्रतापः युज्ञाया । हिय कौ आंख खोल दरसाया ॥ 

) सो यह दास खनाता है ॥१२॥ 
\ बाब्ट २ २ १ 

कृं मँ आरति सखियन संग । गरू पद प्रसं उ्भेग उमंग ॥ १। 
{ ऋभ्‌ म लगन का रंग । काल की कृला होय सव भंग ॥२। 
( हदय % अल वनाड्गी । विरह की जोति जगाञगी ॥ २३॥ 
आरती गरु सन्‌युख फे । दृष्टि मेँ हृष्टि जोड हेर ॥ ४॥ 
आरती अन्त ख गा । शंख ओर पंडा वनवा ॥ ५॥ 
) 


¢ 


नू फिर तयी चह भिरदंग । लगि सतय अपने अंग ॥ ६॥ 
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९ जव आवे सुन की शब्द तरंग । पकड धुन पर्हचूं पद रारंग ॥ ७॥ 
९ आरती गाऽः हसन संग \ पुरुष पिरकिरती हों दग ॥ ८} ( 
९ बधे जहां नूर का मंडल । सुध अदधत ष्टे विमल ॥ ९॥ ( 
\ सुरत पर्‌ भवरणफा आई । गुरू मुरली धुन सुनवाई ॥१०॥ { 
\ ल्डिला भले दंसन संग । गईं पिर सतपुर होय निहंग ॥११॥ 
९ पुरुष का अद्भुत रूप निहार । आरती गापे धुन की लार्‌ ॥१२॥ ९ 
\ क्रं फिर हसन संग विहार । रचा मंडप दिव्याकार ॥१३॥ { 
होय जहं रहस्य बहु ` भाती । नहीं शोभा बरनी जाती ॥१४॥ ९ 
\ ठाठ सब निम॑ल चैतन का । देश सब यह से सन्तन का ॥१५॥ \ 
रत गहं अलख अगम के पार । रली फिर धारा सिन्धु मंक्चार।॥।१६॥ 
\ 


५ 


^& 


सु 
मिली प्रीतम से जाय विदेह । धार सिर गुरु चरनन की खेह ॥१७॥ 
सरार 'धारा सिन्धु प्रताप । विराजे केन्द्र मध्य जो आप ॥१८॥ 
शब्द्‌ *२३५. > 
घटा घुरमड्‌ रही भारी ! पिय बिन तदपे ख॒ त प्यारी ॥२ेक॥ 
चहुं दिश छाय अधेरी। सुत को बह बिथा घनेरी ॥ 
आंखों पे अघ जारी । पिय विन तपे खत प्यारी ॥ १।॥ 
¦ जब दामिन दमक दिखवि। पिय का धोखा हो जक्षि।॥ 
अब आवत्‌ दिखे सवारी । पिय विन तड्पे खृत प्यारी ॥२॥ 
पूरव दिशि घन जव दमके । खु तट अकाश लम लमक ।॥ ५ 
हो रही परम मतवारी। पि विन तद्पे सुत प्यारी ॥३॥ \ 
पिर खाय पडे घट में । जव दमक ष्मितम पटमे।॥ ५ 
ह्यो की लयो ऊंधियारी । पव विन तदपे सू त प्यारी ॥ ४ 
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२५८ शब्दत धारा भाग 


९ जव बादल नभ मं गरजे । बिरदिन का जियरा लरजे ॥ 

९ बोधे पुनि आस विचारी । पिय बिन तड्पे सृत प्यारी ॥ ५॥ 
५ जव हं पियरूप न दरस । ज्यों क ल्य विरहिन तरसे ॥ 

६ होवे अत्यतं दखारी । पिय विन तड्पे सृत प्यारी ॥ ६॥ 
६ दो चिन्ह है पिया मिलन फे । धनि ओर प्रकाश गगन कँ ॥ 

६ जव दोनों हँ वेकारी। पिय (स तड्पे सूत प्यारी ॥ ७॥ 
जव खाली मेधा बरसे । पिया डिगं नीं निज धर से ॥ 
) 
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#। 


सत गिरे मृं खा री। पिय वन तदपे सूत प्यारी ॥८॥ 
गौ रो बरसात निकारी।हा हा विनती कर हारी ॥ 
अव सत्यु करो सम्दारी । पिय बिन तड्पे सृत प्यारी ॥ ९॥ 
; पिय हए देसे बेदरदी। उन मात निषुरता करदी ॥ 
६ सूतकी सब विधि लाचारी । पिय विन तद्पं सुत्त प्यारी ॥१०॥ 
६ शुरु भारा सिन्धु परतापी" । अब करो रम तुम आपी ॥ 
; खनलो परभु टेर हमारी । पिय विन तदपे सत प्वारी ॥११॥ 
॥ रान्द ९२६ 1 

सतगुरु बन्दी छर कटां ॥ रेक ॥ 
। न प्रकार केम जीवन फ, सो पे सहन कटारे ॥ १॥ 
; त अनोखी युङ्ली पेषे, दासन भुङ्ग करावें ॥२॥ 


॥ 


क 


६ एरर ती सब ५ जीवन फे, मृत्यू पर मिट जावे ॥ ३॥ 
६ जहका यर्‌ जौरदया मोज अनुसार धटे ॥ ४॥ 
करियावान जो हा ति दिन के, सतर्सेग पे छट जपे ॥ ५ ॥ 
{ ह तौ. फल उनको भी देवे निन को हाजिर प्रवं ॥ ६॥ 
सँ ने जो वचन चित्त दे, ओर अमल मे लये ॥ ७॥ 
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िभित शब्द्‌, २५९ $ 


उनके फल का कौन ठिकाना, संचितं ह्‌ मुरञ्चावें ॥ ८। र 
सुमिरन ध्यान ओर भजन आदि से. वे सब धुलते जावे ॥ ९ ॥ ९ 
केर निःकरम बेगि गुरु दाता, अमर लोकं पहुचे ॥१०॥ { 
अन्य मतां के जो आचारज, मायक पंथ चलाविं ॥११॥ ( 
आप फंसे मरन को एसि, बंधन पुष्ट कंरविं ॥१२॥ ( 
जो जन चरन शरन सतगुरु की, संस्कार से पावे ॥१३॥ र 
धारा सिन्धु प्रतापः दया से, परमानन्द समावें ॥१४॥ § 
राब्द्‌ २३७. ५ 

देखि मन चंचल भय मत मान ॥ रेक ॥ 

जो पलितावा अवे मन मे, सोर ओषधि जान ॥१॥ ? 


यही भेद सतसंगी जन ओर, जग जीवन दरम्यान ॥ २॥ 
बाहर मुख बिरती मँ जग जन, समभे नहि ङ हान ॥ ३॥ । 
स॒तशुर जन वामं दुख मानें, यही सुधार निशान ॥ ४ ॥ 
जंसे कटे वृक्ष की सम्जी, थोडे दिस रहान॥५॥ । 
सतगुरु जन का जग व्यवहारा, एेसहि निवंल जान ॥ ६॥ 
लगी रहै नित भजनं बचन ५ से, मन मे खीचां तान ॥ ७॥ 
करम क्रम तुमको भासत जावे, भटा सकल जहान्‌ ॥ ८॥ 
दुर स्वभाव जो पहिले तुर, रदे अधिक बलवान ॥ ९॥ । 
निरख परख जो देखो उनको, बहुत एरक परि चान ॥१०॥ ` 
अन्य मतों के अनुयायिन से, अपना करो मिलान ॥११॥ ५ 
तण पिक जो निज बिरती क, उससे पे अनजान ॥१२॥ 
होय बाहरी भूल चू जो, जाने गुरू सुजान ॥१३॥ | 


सत्संग सुमिरन भजनं कराके, माफी करं प्रदान ॥१९॥ 


९ शल ९ ~र ६ „^ ९०९८ ठे ९ ^ ९.०९ न ९.९ ₹ छर ट) < 7 ९ ६ शे € ट ९.९ ९९ श्छ ९. ५ 
क 
€ 








$ ६ .>९ > ९ > ९ ~ >€ 2 ९ > € 2 ^^ ९ +> 2९ 2६ 2 ९ 7 ०९. २२ ९९ 2९ & 7 


२६० शब्दामुत धारा भग 1 


६ विरती सिमट _करत नित जावे, युदा मन सुल्तान ॥१५॥ 

$ धीरे धीरे मार जव = तुमको काम जहानं ॥१६॥ 
९ पर जव. निमंलता .का देखे, तुम मे प अभिमान ॥१७॥ 
६ तब दी मनका जर ।दलला कर कृर तुमह हैरान ॥१८॥ 
$ गुरु का दाथ शीस पर वम्हरे तामे शकि महान ॥१९॥ 
1 
| 
| 


हि... 9 >. 


जव चां चनि मेमन मारः खोल प्रेम कौ खान ॥२०॥ 
अविगा इक दिन हम सव को, मन उलट धट आन ॥२१॥ 

धारा सिन्धु प्रतापः दया से, हीय तुरत कल्यान \\२२॥ 

` शब्द २३८. ` 

निज भक्तो पर दुःख कष्ट । दुनिया मे ज्यादा अति दे॥ १॥ 

; मूरख संसारी जन इसका । भेद समश्च नदि पति द ॥२॥ 
६ करते हे निष भङ्कि। जो उनकृं दुःख सतते ह ॥ ३॥ 
; निया से नष्तं नक । 4 दिल मंँप्दा करवाते द ॥ ४॥ 
{ हन्री विषय भोग जग । के तेमनकोदृर हति ह॥५॥ 
६ तन जर =+ सै भी। मन की वृत्ती घट उलटाते हे ॥ ६ | 
६ अन्तः करन मलीन साफ कर । जगं की चाहमिति दं ॥७॥ 
( किर मन ते भौ सरत धार को । अन्तर भँ खि चवते ह ॥ ८॥ 
; आधि वियाधि उपापि जो जग मेँ। तीन ताप कहलाते दै ॥ ९॥ 
{ शह तीना सुत को जग । तन मनं से न्यारा करवाते हे ॥१०॥ 
६ क अंगी व्क रगी ५ भक्ी । यही तीन । कराते ह ॥११॥ 
? स्वार 1 का । धट मं यही जगाते दै ॥१२॥ 
¢ सर परास्य शिष्या क । मौज पे .सुद्‌ बनवत द ॥१२॥ 
१ कम भङ्गि वदृवानं बाले । संचितं से खिं बवाते रँ ॥१४॥ 
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$ 
९ जन्म से पहिले ही वे दाता । यह सब काम कराते हें ॥१५॥ | 
५ भाग हीन जग जीवन की । नहि भेद समञ्च म आते द ॥१६॥ ! 
; कोड यों कहते गरु शिप की । अजमायश करवाते द ॥१७॥ § 
५ युर ता पूरे अन्तरथामी । क्यों शिष को अजमति है ॥१६॥ ( 
९ शिप की कमजोरी ओर वल । गुरसे नहिं धि रहते द ॥१९॥ 
५ यरु दासं यरु का वल दे । फिर युर क्या अजमति है ॥२०॥ 
९ तीन ताप के सिवा भक्त को । बिरह कै दुःख सताते ह ॥२१॥ ९ 
\ आवागमन इडाना ह इस से । सब कमं कंटाते ह ॥२२॥ ४. 
¦ प्रम सन्त सत गुरु भी जो धुर्‌ । घर से जग म अतेदे ॥२३॥ ९ 
¦ सब प्रकार के दुख। अपने उपर भी वे दिखलाते द ॥२७॥ § 
निज भक्कां के बडे कमं । .खुद लेकर साफ कराते है ।॥२५॥ ू 
ओर उनका जग जीवन से। वे मेल भिलापं कयते है ॥२६॥ ॥ 
६ इस कारन जग की जानिव से। कभी उपाधि बुलाते ह ॥२७॥ ¦ 
; निन्दा ओर लड़ाई उनसे। शिष॒ की कभी कराते ह ॥२८॥ र 
किसी न्‌ किसी तरह भक्ष का । पूरा काम बनाते ह ।॥२९ ( 
\ जो जानं यहं भेद कभी। दख ते नदिं वे घबराते है ॥३०॥ [ 
धारा सिन्धु प्रताप दया का । रेन दिवसं गुन गाते द ॥३१॥ 
९ देख अमर सुख का भविष्य । .खुश दकर कमं कटाते है ॥३२॥ 4 


। ~] 


। ¬| 


। ~) 


। ¬) 


शब्द्‌ २३९. 
सुमिरो परम सवं खख दाता । सन्त सतगुरू परम विधाता ॥ १॥ § 
पोच नाम का कीं सुमिरन } जो युर बतलाहं सुषमन धुन ॥ २॥ 4 
पुभिरौ सतय॒रु प्रति अस्थाना । रूप अस्थान मे गुरु ध्याना ॥३॥ 
सुमिरो सतगर रूप अनामी। धारा सिन्धु प्रतापः ख॒ञमी ॥ ४ ॥ ९ 
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॥ 
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# समिरो सतयुर अगम स्वरूपा । खमिरौ अलख पुरुप गरु रूपा ॥ ५॥ 
६ सत्तनाम मे सुमिरो सतय॒रु । धारा सिन्धु प्रतापः परम गुरु ॥ ६ ॥ { 
६ सोवत जागत सुमिरो सतयुर। खाते पीते विसर नहि युर ॥ ७॥ 
धुमिरो सतगुरु चलते फिरते । याद रह गुरु जग कृत करते ॥ ८ ॥ 
६ भरी रहे रग रग सतय धुन । निज मन पिण्डी मन्‌ ओर इन्दिन ॥ ९ ॥ 
६ जिन्हा स्वस ओर श्रवन दगन मेँ । हृदय जिगर ओर सारे तन्‌ मे।॥१०॥ 
रोम सेम से नाम उवारौ । तन मन युरू नाम पर वारौ ॥११॥ 
टःख कष्ट मे नाम न भूलो । खख में गरू दिय धर, मत एूलो॥१२॥ 
क्रोध आवे तो सुमिरौ सतयुर । विषय भोग मेँ विसो मत गु₹।१३॥ 
स्री पति, सुत जव दही मोहे । बोल चाल ओर छवि जब सोहे॥१४॥ ं 
समिर खमिर सत्युरू दयाला । टीला कर मोह का जाला ॥१५॥ 
९ षट नहि यापे मोह हलाहल । द्र हयो ले सतयुर बल ॥१६॥ ? 
6 मान इषां जब मन अव । युर ध्यान प तुरत नसं ॥१७॥ 
नाम शरू का हृदय बसा । जव भूतौ तव ही पिता ॥१८॥ 9 
डोरी लगी रहे दिन राती । कसकत रहे घाव सम छाती ॥१९॥ । 
सी लगन लगी रदे गरु पे । पी दे वेगि मरपुर पे ॥२०॥ ४ 
समिर भारा सिन्धु प्रतापः । धारो इसी नाम का जाप ॥२१॥ ¦ 
\ 
\ 
॥ 
9 


ौ 
# प्ररमार्थी की रहनी 


१ ९[व्द ९४० 
ौ रंग पहिला 

# ॥ दोहा ॥ 
(जो पच्च परमारथी, सतगुरु के निज दाम | 
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। 7. परमाथी कौ रहनी २६३ ॥ 
९ परम पिता कौ याद्‌ म, मगन रहे दिन रात । 

{ मन से देहि निकार सब, शूटे जग फे नात ॥२॥ 
; काय मातर्‌ व्रतत रह, ल ङटुम्ब कं साथ । 

चित उच रहे जगत मे गरु चरनन रहे माथ ॥३॥ 
निज सम्बन्धिन कौ तरफ. उनके जो जो फ़ञज । 

< सव पूरे करते हृए, राखे गर से गज ॥५॥ 
; रिश्तेदार विरादरी, जयम संगी यार्‌ । 

उन हू सब मे राखते, कायं माच प्यार ॥ ५॥ 


53 
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९ सब का भला बिचारते, काहू से नहिं वेर्‌ । 

९ वेरिन ह से प्यार धर, सोचें उनकी खेर ॥६॥ ५ 
) काहू का चीतें नहीं, बुरा हृदय के माहि । ९ 
(दः सवे बरतें प्यार से, सब की खेर मना ॥७॥ ५ 
५ निज विरती निज चित्त मन, धर गुरु चरनन माहि । ५ 
) गुर सतसंगिन से अधिक, दिय से नेह लगाहि ॥ = ॥ ५ 
) सत्ंग उनका निज छुटुम, धुर के संगी लोग । ९ 
| धोडे दिन सग छ्रट कर, फिर नहिं होय वियोग ॥ ९॥ ५ 
) संसारी सम्बन्ध के मतलब े सब यार । ॥ 
अपना मतलब काद कै, रस्ता लेह नियार ॥१०॥ ५ 
) उनित यही गुरु भक्ग को, रहनी रह सुधार । 
) करम क्रम से दुर अंग सब, मन से काद्‌ निकार्‌ ॥११॥ 
| जग सम्बन्धी लोग जो, मार तुम पर तान । ४ 
¦ महौ जह तक सह सक, जानो न्द अजान ॥१ २ \ 
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) 


) 
) 
) 
) 
) 


सरी न जावे तान जव, अवसर लखि समन्नाउ । 

उन्हें यथोचित रीति से, भिन भिन परख स्वभाउ ॥१३॥ 

जो तोद माने नदी, कर ओरं चित भग । | 
तो यु्गी से दीन हो, त्यागो उनका संग ॥१४।। 

"धारा सिन्धु प्रतापः को, दया लेउ 4 1 
रहनी चलो युधारते, चह प्रेम का रंग ॥१५॥ 

रंग दसरा 
॥ दोहा ॥ 


बे$मानी मत करौ, कभी किसी कं साथ । 
खोरे धन ओर माल पर, कभी न डालो हाथ ॥ १॥ 
मेहनत ओर ईमान से, कर अपना रुजगार । 
अपनी ओर ङुटम्ब की, बने सो करो सम्हार ॥ २॥ 
आमदनी जो भाग से, आवे क्हरे हाथ | 
करी गारा उसी मे, सदा किफ़ायत साथ ॥ ३॥ 
उही मेँ राजी रद्य, तृष्णा मत अधिका । 
उसही मेँ सन्तोष कर अपना खच निभाउ ॥ ४॥ 


तुमत धन मेँ अधिक जो, थोडे दै जग] माहि । 


हते निरधन कहूत दै, जिनके कल को नाहि ॥ ५॥ 


गह प्रबन्ध एेसा करी, आमदनी अनसार । 


पटे जरूरत करज की तुं न वार्वार्‌ ॥ ६॥ 


आदत लेने करज कौ, बहुत इरी पि घान । 


करस दार को कत दै भृटा वेहमान ॥ ५॥ 
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$ २६४ शब्दामृत धारा भाग ॥ 
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परमाथी कौ रहनी २६५ 
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› बुरी नियत रहती सदा, धोखा चोरी धुस॒ । ९ 
९ पर धन को सोचत रहै, कोई विधि ल म॑स ॥८॥ 
उसका भङ्गी पन्थ भे, हो नहि सक निबाह । ९ 
पाप पोट सिर धार कर, ले चौरासी राद ॥९॥ ५ 

९ 

? 


‰# 2९. > 


शुद्ध कमाई मे गुजर. कर छ भाग बचा । 


सो मालिक कै नाम पर. गुरु कर खचं करा३ ॥१०।] 
गिरहस्थी को चाहिये, थोडा ओर वचाय । 


\ 
गृह कारज ओर रोग में, पड़े जरूरत आय ॥ ११} \ 
करो ईषां मत कभी, अधिक ओर को देख । 


परारब्ध ओर हाल के, कमो का है लेख ॥१२॥ 
या में कुलं भी लाभ नहि, नाक हदय जराय । 


४ 

प 

) 

) 

| मनुष इषांवान नित, ले निज स बटाय ॥१३॥] | 
। 

) 
| 
) 
) 


{> 


बरतो सब से निष्कपट, मन में रांखो सोच । 
गुरु के चरन लगे रहो, लगे न जग की आंच ॥१५॥ 6 
धारा सिन्धु प्रतापः गुरु, समञ्चाया यह मोई । ्‌ 
भे उनके अदेश से, तुष्टे सुना सोइ ॥११५॥ ९ 
\ 


प्रं तोसरा 
स्वासा मानुष जन्म की, एकं एक अनमोल । 


तीन लोक की सम्पदा, हे नहि उसका मोल ॥ १॥ 


९) 


९ 
काम जरूयी से समय, जौ वच सकं बचा । 
सो वियथं खोओ नरी, सतगुरु भक्ति कमाउ ॥ २ ॥ 
मोत शीश मदर रदी, रख सदा यह याद्‌ । 
कर लो जो ङ कर सको, समय न हो बर्बाद ॥ ३ ॥ । 
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भजन ध्यान सतसंग धन सुमिरन मनन विचार । 
गुरु महिमा ओर प्राथना , यही काम हं सार ॥४॥ 
सुन्दर रचना सामने, अद्भत ओर अपार । 
निरख परख उतपन करो, मन मे सोच विचार ॥ ५॥ 


५ 
) 
५ 
रचना अपने पिता का, लख लख (-11र वद्‌ । 
६ सोचो गोओ मनि मन, कस पितु दशन पाड ॥ & ॥ 
५ संसारिन का संग तज, भक्तन का संग्‌ धार्‌ । 
६ संसासिनि की वार्ता, खीचे जगत मृश्चार ॥७॥ 
9 दृश्य तमाशे जो कर बुरे स्याल उदतन । 
\ उन्हे कभी देखो नही, वत्ती दो छनि भिन्न ॥ ८॥ 
६ मनोराज संसार का, करौ न खाली वेट । 
६; पिव र्मुग प्रम विलास के, मनोराज मेँ पठ ॥ ९॥ 
| 
) 
प 
| 
) 
) 
) 
) 
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मनोराज के चित्र पड, मनाकाश के माहि । 
जोन तरफ के चित्र हों, तरह को सरत ुकारि ॥१०॥ 
मन की निगरानी करौ, चो क्र सदा सचेत । ` 
जव कुचाल देखो तभी. रु सुमिरन से रेत ॥११॥ 
ताने मँ यह कर नियम बहुत षट मत तान । 
भोजन मे बहू स्वाद के, करत रट यर ध्यान ॥१२॥ 
निरख परख आर कर, पर धन रा न खाच । 


जहाँ कीं नदिं वच कौ, कोह विधि बदल चुका ॥१२॥ 


भीजन नित सातिक्ी कर, तमो गुणी का त्याग । 
शद्ध विचार रद सदा, षटं विकारी आग ॥१४॥ 
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२६७ 
९ श्वारा सिषु परताप का यह दै निज स्पदे \ 
९ सोर निज दिरदे धरौ, नाशे काल कलेश ॥१५॥ \ 
) भगचौथा. ¦ 
॥ दोहा ॥ ू 
६ आद्र ओर सत्कार को, मन से चाह व । | 
मान बडाई चोड कर, रदी दीनता धार) १ ॥ 


जहे तक बने प्रसन्न कर, दुम सबन एः लेड । २\) 

जव अपनी निन्दा सुनो. दुखी न हो मन माहि ! ` 
निन्दक जन तुमको सदा, बहुत लाम पर्हुवाहिं ॥३॥ ९ 
कृभी किसी से अकड़कर, कड वचन न बोल । ९ 
मह से बात निकालिये, अपने मन मरं तोल ॥ ४) \ 
दिन दिन चाद जगत की, मन से काट्त जाउ । ९ 
जग के लाभ ओर हानि में, मन मे दुख मत पाड ॥५॥ ६ 
दुख सुख आवें मोज से, कमे कटावन हत । \ 
\ 
९ 


९ क, 
नाहर बेजा दख कभो, नहीं किसी कोदेउ। ` ९ 
५ 
९ 


कर्मं कटे बिन मिले नहि , भो सागर का सेत ॥ ६ ॥ 
जगत वस्तु या काम के, शोक जो हों मन माहि । ८५५. 

छोडो सव वे भक्ति मे, बाधा बहुत करादि ॥७॥ 
लाति पति के भम सव, मन से द्र हयाउ । 


) 
) 
। 
) 
) 
| 
) 
) 


€ 


९ सबसे ञ्चे भक्त च जिन हिय गुर्‌ पद भाउ ॥ ८॥ ( 
९ परम पिता पद केवल का, भ्रम एसाह्यिपाल्‌\ ६ 
जग नाते की प्रीति सब, वाके नीचे डल) ९) 
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स 

काम क्रोध कीधारमें, मनपरक्रबूराख।. . ४ 

९ ., . का के. सुम्बन्ध म, इरे शब्द मत भाख ॥१०॥ ५ 

६ कभी नप्र निन्दा करौ, जव चित नरी प्रधा 4 ४ 

; निज जन स्ता कारन, बोलो वचन यथाथ ॥११। 

शतरँज ताश ओर गंजफ़ा, चोपड आदिक खेल । 

जिनको धत इनकी रदे, उनसे करौ न . मेल ॥१२॥ ` 

पठन निरथक लेख का, मन॒ बहलावन काज । ` 

यृ स्वभाव हू करत दै, भक्ती माहि अकाज ॥१३॥ 

इन सब बातन मेँ समय, दोय बहुत वरवाद । ` 

बाहर विरती विखर के, विसरा गुरु . याद ॥१४॥ 

 श्वारा सिन्धु प्रतापः की, दया लेड नित संग । . १ 
 , एसी रहनी रहु सदा, देय न भक्ती मंग ॥११५॥ . 
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{ सतरः चरनन माथ गवाकः । पष्ठ सुरत कटो करुणा फ्‌ ॥ १॥ 
; ॐ शंका मरे मन आई । समाधान सो करौ गुसाई ॥ २॥ 
पहिली मोक्ष खूप विषय मे । उटी नाथ असं मम हिरदय म ॥ ३॥ 
मोक्ष गती संतन अस भाखी । सुरत भिन्नता कायम राखी ॥ ४॥ 
इन्दे रे सिन्ध के अन्तर । सरत स्वरूप। आपा षर भूर्‌ ॥ ५॥ 
कभी . केन्द्र संग इक द्य जव । प्र्‌ शान्ती रुप धरं ॥ ६॥ 
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कमी के के बाहर्‌ अविं । मित्र होय दरशन रस प ॥७॥ € ` 
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९ कभी जाहि सतलोक मशचारी । भोगे हंसन्‌ सग खख भारी ॥ ९॥ 
5६। ५५ शान्ति ओर परमानन्दा 1 दोनों गति भोगे निरदन्दा ॥१०॥ « 
\ यह केते सम्भव दे बाता । बद्‌ रहि मिन कस सिन्धु समाता॥११॥ ५ 
जव जल मे जल बुन्द समाव । दुई मिटाय एकं द जावे ॥१२॥ ‹ 
{ चे जो जल से पुरुष अनारी । वरी खास वृद कुरूः नियार ॥१३॥ ५ 
\ कितनटि दद पता न पावे । वह जल संग इकः अग हो जावे ॥१५॥ 
, चै तो दृसर बुन्द उठावै । वही खास बंद हाय न आव ॥१५॥ ( 
{ सुरत वुंद्‌ कस केन्द्र समाये । अन्तर भिन रह पिर अलग ।॥१६॥ ( 
\ वेद्‌ शास जो मोक्ष बखानी । सायुज युक्ती पूरन मानौ ॥१७॥ ९ 





{ आतम वद जव कह समाव ! जल वंद सम आपा मिट जावे ॥१८॥ 
६ ब्य सिन्धु मे अस॒ लय होवे ! भिन्न ज्ञान सुधि बुधि सब खोवे ॥१९॥ \ , 
ˆ जम यर जिव तन से अलग व । जिवधारी तब मृतक काव ॥२०॥ { 
\ मोत असल मँ तन्‌ कौ आवे । जीव अमर दसर्‌ तन पावे ॥२१॥ 
` ९ तंस सायुज्ज मुक्ति मं आतम \ अस लय होय मध्य परमातम ॥२२४ 4 
{ मानो जीव अमर मर जाई । आपा सब बिधि जाय नसाई ॥२३॥ 
मे नरि समज्ञा बात तुम्हारी । बुन्द भिन्न रहै सिंु मेन्चारी ॥२७॥ 
। २ भरा सिंधु प्रतापं पदं नीती कौ रहै कस प्रेणी प्रीती ॥२५॥ 
| ` \ तष ततयुरंने भद्‌ बताया जो कहत सो गाया॥२६॥ ¦ 
१ - ; जो उदाहरण तुपने दीन्हा । ता मे जड तुम चेतन चीन्हा ॥२७॥ 
। \ जल है जडं पूरन अङ्गानी । आतप चेतन पूरन्‌ ५ परत्य ६ 
"4 ६ जड इदाहएण चेतन मारीं । किंचित मात्र सके घटि नारी ॥२९॥ ° 
६ कर मँ अव थोढ्‌ विस्तारा । जस सुरतन को कदर निकार ।॥२०॥ 
॥ जब यह रचना नदिं प्रगयहे । उनमुन दशा अनन्त रहाई ३१ \ 
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५ 
६ एक दी एकः न दृसर कोई । सो वह यन्न समाध समोई ॥२२॥ ५ 
६ इल अनन्त मे केन्द्र राना । जिमि रिशमार्‌ चकर म भाना ॥३३॥ ५ 
चेतन सीमा रहित रहाना । चेतन में इक केन्द्र अस्थाना ॥३४॥ ९ 
२ जिमि तन मेँ है मश्ज विकाना । तन चेतन का ईन्द्र अस्थन्‌ ॥२५॥ { ¡ 
१ खुली अवस्था उनमुन जव ही । धरि छुं कद्र से 1 टी ॥२६॥ 
२ मालिक का पुनि जगा प्रमर्जग। यर कोई प्रीतम दिखा नही सग ॥२७॥। ५ ` 
तब निज धारं करीं भिन्न उन। सो अह प्रीतम छते वन बन ॥२॥ ^ = 
न पालिक का परेम अंग निवारन । यही हज रचना का कारन ॥९॥ \ 
<-ॐ९ सुरतन को दे चेतन आपा । मिन रूप ईक इक 4 धपा ॥४०॥ { 
२ | < दल छ 
.९ सब सुरतं द ज्ञान खरूपा । भ्रम रूप ओर अर्निद रूपा ॥४१॥ { ` 
६ भिन्न रूष इसका जो एूटे । तो रचना का कारन टूट ॥४२॥ ८ - 
ए विधुप्रेम्ग जो मिट जवि। तो सुत सिंध अभिन्न समप ॥४३॥ ८. 
9 { नासै नरि जो सिधुपरेप अंग । कमी न ह सुत का आपा भग ॥४४॥ ( 
 भ्ेमओंग तो कभी न नाश । सुत भी भिन्न सद्‌[ परकास ॥४५॥ ( 
२ खर सिन्धु मे रद समाई । जस मछली जल माहि रहाई ॥४६॥ ( 
४ ञान रूप भिन हुआं जो क्रायम। हेणा ह हालत मे दायः ॥४७॥ { 
जहां जाय निज ज्ञान ले संगा । वह कैत हो सकेता भंगा ॥४८॥ (€. 
{ ञान अर्भग मिनन रै सूरत । कुल मालिक की परषी मूरत ॥४९॥ । 
2 किर सत कासिन्धू मंअपा। सो जानो चैतन्य निरापा ॥५०॥ ` 
9 रहे अभेद भिन्नता सुत की। यं न आय समच वा गति की ॥५१॥ £ 
१) सिन्धुकेन्र जी मज उखां । एकं संग सव माहि समपे ॥५२॥ ) 
१ ताते एक अनेकेन जानो । प्रमी प्रीतम एकं पिनो ॥५३॥ 
) वेद शाश्च गति ऋ अण्ड तक । कोहं लक्ष को दै वाचक ॥५४॥ [ 
१ > ग~ ९ >^ २7 9९7 > 2 > २.०९. › >९ > „9 
१ सदा रहनेवाला. 


| † 


0 | 


५ ने क {~ ९ ~~ < 2९ & कि &© ~ > ‹ 


९ 2 € > _ ट छ ६ 2६ ^ ९९ „^ ९ £ @९ ॐ ९ ९ 2९ 2९ न दन दधो ^ >< 7 2६ ~ छे र ~ @ 
\ ` प्रहनोत्तर २७१ 


९ 2९ 2 : ° ९ छोट > ९ 2 र ९ ~> ^^ - 7 2९ २९ 2 ६.2 : ५ ९ 7 ० € ~ 2€ ~ 2 


; ऋय अण्ड तक मुक्ति अधूरी । पूरन कमं होय नहि चरी ॥५५॥ 
६ सायुज मुक्ती जो जिव पवि । तारि समाधी निद्रा आपे ॥५६।। 
\ सोता रदे लक्ष के. वीच । धोखा खुल प्रलय के पीछे ॥५७। 
› वेद्‌ शाख रय लोक वधाने । चोथे पद्‌ का पता न जाने ४५८) 
\ वै ओर उनके कता क्षय में । नाश हय सिमर परलय मे ॥५२। 
परलय . पीने जो घटना दो । वे क्या जान सुक पिर वाको १६०} ९ 
\ संत जो रहँ अमर प्रद बीच । वहै से देखें दोय जो नीचे ५६१॥ ९. । 
\ सत देश प्रमार्नेद धामा । पूरन प्रेम परम सुख ग्रामा \&२॥ 
\ सा जोन हित यह पद मूरा । सुरत भिन्नतासे दो पूरा ॥६३। ९ 
ताते अमर सरत द सब दी। हय न.लय.जल वंद सम कबरी ।६४॥ ( 
धारा सिन्धु प्रताप बताया । सो मे ने सव दीन्ह बुञ्लाया ॥६५॥ 
२न्द २०९२ ( ५: 
सुनो दूसरी शंका दाता । माया काल की ह यह बाता॥१॥ ६ ` ` 
५ 





तुमने हि मायक सृष्टि रचाईं । तुमने हि मायां काल उपजाई ॥ २ ॥ 
तुमने दि निज सुरतं फसवाई । चौरासी लख योनि बनाई ॥ ३ ॥ 
तुमने हि जम ओर नकं रचयि । तुभने हि कमं फंद्‌ बनवाये \। ४ ॥ 
तरय गुण पव तत उपजयि । पच्‌ दत संग जीव बधये ॥ ५॥ 
तुप हीं उन सन्‌ को पोयो । पुनि बेरी क, स को कोम ॥ ६ ॥ 
तुम ही देउ सबन को गाली । दुष्टन ने सुरते फसवालीं ॥ ७ ॥ 
याका कारण मोहि बताओ । मन का भरमसवदृर्‌कराज॥त॥ ट ` 
तब सतगरं ने कद समञ्चाया ! काल जाल हम द रचाया ॥ ९ 1 \ 
जप माया कालादि रवये । सुरत अंश हम दी रैसवपि ॥१०॥ \ 
लहर रूप पतगुरं को जानो । जो सिषु पे न अलगानो ।।११\\ ९ 
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च प च्छ नै ॥ 
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श । काल आदिद लहर | छरी बडी सिधु की नहर ॥१२॥ । । 
सष्डटि रचन इनका दै काजा । मायक सृष्टि के दे यह्‌ राजा ॥१३॥ - 
२ इन्दं खपुदं है जाल बनाना । दख अनुभव हित जी फसाना ॥१४॥ ( 
< सतगुरु अविं जीव उवारन । काल जाल से जीव निकारन ॥१५॥ 
दोनों के ह विरुद काजा । इक दूसर्‌ का कर्‌ अकाजा ॥१६॥ 
९ काल से गुरू धुणा करव । सुरते उन से दर हटा ॥१७॥ 
बिन उन की छत इरी बताए। सरत अजान धृणा कस खाए ॥१८॥ 
\ जव तक सुरत न धिरणा खाये। तज उन कौ युरुटि ग कस आये॥॥१९॥ - 
३ कैते नफरत करे भोग मे। कैसेट काल रोग से॥२०॥ 
कैसे जगत चाह को त्यागे । केसे काल जाल तज भागे ॥२१॥ 
६ यर करतव का यह इक अंगा । निन्दा विन करत ह मंगा॥२२॥ 
सिन्धु लहर जब गुरु तन धारे । सिन्धु काज इक खास सम्हार॥२३॥ 

कृारज मेँ आवश्यकता जो । गुरु को पूरी करन पडं सौ ॥२४॥ > 

धारे सिन्धु रूप सतगुरु ज्‌ । काल काम लख स्याद वे तव ॥२५॥ । 
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शक्ती शरहये जिसको जितनी । सिन्धू दषे उस को उतनी ॥२७॥ ( 
) 


गरु को बहिये अधिक काल से। तव तौ जीव बुरे जाल से ॥२८॥ 
ताते गरू अधिक बलवाना ।.करं काल को .जेर निमाना ॥२९॥ 6 
शारा सिन्धु प्रतापः बखाना । सो सेवक ने किया बयाना ॥३०॥ 
) । जने  . शब्द २४३ | > क 
{ भशन तीसरा हाथ जोढ़ कर । अज्ञं कर त आतत होकर ॥ १॥ | 
) जो चरतं वम लेऽ उवार । आप स्या भव मादि दुबारा ॥ २॥ 
) जो व किर फिर भव म आ । ल जाल मे फिर फस जारे ॥ ३॥ 
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दोनों मदद सिन्धु “से पिं । परम ल्य पूरा करवाव ॥२६॥ ट 
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‰ ६ तो कैसी यह पूरण सक्ती \ टी होय संत मत॒ युक्तौ ५ 9॥ ९ 
„+ इ जो सतं यह लो न आव । अरु सब करम कम (सथ समाध ५ ॥ 
` १ इखअनुभव पूर कर कर सव लोट जादि कं दिन निज धर्‌ ज ९ ॥ ^ 
६ पिण्ड अण्ड बहण्ड हो खाली । रट अकले कास अर कासी ॥७॥ ९ 
{ उज्‌ जई य लोक अनन्ता । प्रजा विहन रहै मगवन्ता॥८॥ ९. 
३ रिरि क्या काल हसि समावे 1 वहिन सन्त मुक्ति कंस पावे ९॥ ९ 
९ जो को भव सृष्टो नहिं उजडं । काल देश यह कभी न विगड़ ११०॥ ९. 
९ तो क्या सुरते नई नई अपिं । क्या प्रमु सुस्त नईं बनावे ॥११॥ ५. 
यह सव भेद खोल बतलाओ । मन कौ शंका द्र कराओं ॥१२\ ९ | 
६ तब शुरु वचन दथा कर बोले भेद कहं भे तम्‌ से खोले ॥१३॥ ५. 
\ भव सुष्टी विगडं नटि # भाई । सुरतं आवत रदे ` सदारी \\१५१. | 
¦ काल लोट घर को नहि जापे । याका.काम्‌ १ जनन्त रावे ॥१५॥ \. 
६ हर इक सुरत एकं दी बारा । जि यहं नहि आय दुबारा ॥१६॥ < 
६ पृश किया दुःख अनुभव जिन । फिर आने का कंगन प्रयोजन \१७. < ` 
पूरन दुख अनुभव सुत पाकर) रटे सदा सुख धाम समाकर्‌ ।॥१द]] (` 
{जो य सुरते नद न आं । इक दिन लोक शल्य हो जावे ॥१९॥ ( 
२ नई सरतं केसे चँ पेडा । याका तुष्ट बताडं भेदा २० = 
{ रिष केन्र आकण शच्ती । वेकारी म रह नहिं सकती ॥२१॥ ६ ¦ 
१ सवै ओर से चेतन किरनी । खीवत रदे सदा रंग अपनी ॥२२॥ 
वही किरनियां केन्द्र निकाल । सुरत रूप दे बाहर डाले ॥२३॥ छ 
सब तंग चेतन भरा अपाय । कमो न चुके वार नहि पारा ॥२५॥. 





| | 
) 


जो चैतन्य कभी चक ` जावर । तो अपारा ही पिर जाप ॥२५॥ ५ | 
जो चुकृने कग कुरो विचारा । तोन को ट । सिन्धु अपारा ५२६१ \ 


९ @ 
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/ # ) २७४ न 
` : 44 9 पारता । कितनादी दे कमी न चुकता ॥२७॥ 
२ ॥ भ ५५ वह देता । खुरत रूप मेँ फिर लेलेता ॥२८॥ 
६ सवं ओर चैतन्य पसारा । सदा अथाह अनन्त अपारा ॥२९५॥ # 
२ जो यह बुद्धी माहि समाव । तो न अनन्त अपार रात ॥२०॥ 
३ काह कीगमयामें नाही । अगम अपार अनन्त अथारीं ॥३१॥ । 
६ ताते कभी न सृष्टी उजडई । काल राज भी कभी न बिगड़ ॥२२॥ ( 
परलय ओर महा परलय मं । द जो सुरते सो सव सिमट ॥३३॥ ‹ 
2 सिम यह सव भवर य॒फा। मेँ । प्रलय नही स॒तलोक सफ म ॥३४॥ 
६ दुख अनुभव पृरा हो नाहीं । फिर किर लोट भव के माहीं ॥२५॥ | 
६ वारा सिन्धु प्रताप' बताया । सो उनके सेवक ने गाया ॥३६॥ , 
शब्द २४४. 
सुनो दयानिधि सतय खामी । सुरत कंदे कर चरण प्रणामी ॥ १॥ 
| 
९ 


९६९ 


९ 


प्रलय महा परलय क्यों होषे। तज निज काज काल क्यों सोबे ॥ ३॥ ¦ 
सतगुरु कहा सुरत सन बचना । जितनी हे यह मायक्‌ रचना ॥ ४॥ 
पिण्ड अण्ड बरह्ण्ड मरहासुन । माया काल अर तीनों गन ॥ ५॥ 

यह सव सिमर परक्षय मारीं । याल देश मे परलय नारीं ॥ ६॥ 

¦ तिज पुर चैतन रचना फली । नीचे चेतन माया मेली ॥ ७॥ 
) वेतन रहता सदा एक रस । माया हे परिवतंन के वस॒ ॥ ८ ॥ 
3 जर माया अस्थूल हाव । वहं परिवरतन जर्दी आपे ॥ ९॥ ॥ 
) आया जितनी सृक्षम दै जे । उतनी देरी मे बदले तदै ॥१०॥ | 
| माया है अस्थूल पिण्ड मे । वहं पे सूक्षम बह अण्ड मे ॥११ 
पिण्ड अण्ड परलय अना । महाप्रलय मण्ड ठिकाना ॥१२॥ । 
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) 
ओर इक प्रश्न उठा मम मन में । सो कर जोर धरं चरनन म ॥ २॥ 
) 
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महा प्रलय बहु परलय पीर । दोय ब्हमण्ड महासुन बीच ॥१३॥ ५ 
काम आराम नियम माया का ) परिवतंन सबकी काया का ॥१७॥ \ 

काल अंश मन की जो रीती । सोहं काल अंशी की नीती ॥१५५ ९ 

काम करे मन पुनि आरामा । तेहि काल करं विश्राम ॥१६१ ५ 
काल ओर सभी काल कारिन्दा 1 इक दिन सब ही दवे सुरदा॥१७॥ ५ 
 मायक तन सबके हं जर जर । सो वे व्याग जोय खिं च उपर ॥१८ ९ 
) खिचै धार जब सृष्टि करन की 1 चले दवा सब जीव मरन को ॥१९॥ 





\ ता दिक्‌ सक्षम गति पवि । जीव काल की स्वांष समवे ॥२० 
१ पुथ्वी जल हो जल हो अग्नी ! अग्नी मिट दो जा पवनी ।२१॥ ५ 
\ पवन बदल रोवे आकाशा । रोय अकाश महा आकाशा ॥२२)॥ ५ 
{ महाकाश परमाण रूपा न धुन्ध रदे छाय कुरूपा ॥२३॥ । 
९ परलय धार अण्ड तक सिमट । महाप्रलय सोहग में चिमटे ॥२९॥ \ 
{ प्रलय महाप्रलय का कारन ! गुरु से सुन मे कीन्दा वणन ॥२५॥ { 
) श्वारा सिन्धु प्रतापः शरण लो । परलय महाप्रलय सब तज दो ॥२६॥ 


) शब्द्‌ २४५. 
पंचम प्रशन गुर के अगे । सुरत सखी धर चरनन लागे ॥२७॥ ` 


न 


इतने लोक ओर्‌ इतनी योनी । किमि कारण मालिक रच दीनी ॥ २ ॥ 
) कयो इतना उन किया पारां । दिखे अगम मायक संसारा ॥ २॥ 

) योनिन का नरि रहा शमारा दख जम हो गया अपारा ॥४॥ 
तब सतगुर्‌ ने दीन जवा । कपम्‌ ने स॒ब किया खराबा ॥५॥ 
६ निरमल चेतन धाम जो चरी । जानौ सब हुजञर्‌ द्रार ॥६॥ 
} कुल मालिकः गी दै रजधानी । ज्ञानं भम्‌ आर्नद की खानी ॥ ७।॥ 
\ चतुर सप मालिक जह पार । निज मन सग र विहार ॥ ० ॥ | 
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अमी प्रीतम सिवान कोई! ञओरन की वहं गम नहिं दई ॥ ९॥ ९ 


॥1 


असली रचना वही पिष्ठानो । दूसर सृष्टि सहायक मानी ॥१०॥ 
२ जस युवराज रै विद्यालय । मार्‌ पाट का सहे दुःख भय्‌ ॥११॥ ५ 
जव पट लिख लायक्त बन जावे । तस्त ताज का आनद पावे ॥१२। 
\ 


नीचे की जो मुष्टी दोहं । विद्यालय सम जानो . सोई ॥१३॥ । 


ये सव दुख अमव करवावे । जीवन खख के योग॒ बनाये ॥१४॥ 
वदोवस्त दख अयुमव काजा । शरू हा जहं सोहं वाजा ॥१५॥ , 
क्म द॒ःख का कारन ठाना । लगा कम को बहुं सामाना ॥१६॥ 


| 
8 अहंकार इच्छ अरं क्रोधा । लोभ मोह ओर दश विरोधा ॥१५॥ 


॥ 


॥ 
निज मन बुद्धी अरु पिण्डी मनशैपरकृति पाच तत ओर तीनां युन॥१८॥ 
कर्म व ज्ञान इन्द्री ओर नर तन । विषय भोग तन बाहर भिन भिन॥१९॥ 
जिन परमाणुन ते यह सामा । बन सकती थी जिन २ ठामा॥२०॥ । 
तदय तहँ गये लोक रचये । आवश्यक सामान बनाये ॥२१॥ § 
` ६ बर शफा है अह ठिकाना । सृक्षम तम महाुन रहाना ॥२२॥ ( 
अक्षर धाम हे काम स्थाना । इच्छा उटे अहेग तन नाना ॥२३॥ 

बहुत दिवस इतनी रही स्वना । हुआ न अयुभव चहिये जितना॥२ 
पुनि त्रुटी अस्थान रवाईं । मन ओर कोथ जहो उपजाई ॥२५॥ 


५. „ट 2) 


१ 


£ न्दे 


6 सक्षम यण ओर तत सवाए । सगुण सुष्ि पहं से फेलाए ॥२६॥ [ 


-- 2९ श्ट 


। ताके नीचे अण्ड रवाना । त्रय गुण का त्रय देव ठकिाना ॥२८॥ 
नि हक लोक विराट बनाया । अग सष न्रा बनवाया ॥२९॥ ( 
नीवे माया लोक सवाई । श्वी रानी तदं विटा ॥३०॥ < 
र श्रय गुण देवन निज लोका । सष बसाये निज गण धोका॥३१॥ ` 


\ 
" कवल सहस दल स्वना नीचे । लोभ मोह उपजे ता बीचे ॥२७॥ 


| 
| 
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पिण्डी मन महेश अस्थाना ) दीष विकारो का वह थाना ॥३२॥ ५ 
९ फिर शम्‌ कम फलों के धामा 1 इन्द्र पुरी ओर खग गिरामा॥३२॥ ^ 
रचे रचा पुनि लोक गणेशा । पित्र अर प्रत योनि का देशा।॥३७॥ ९ 
\ मूल लोक रच राखा नीचे 1 न्दरो विषय बने ता बीच १३५) ९ 
र य है पूरण कर्मं अस्थाना \ दुख सुख फल सव यरी कभाना॥३९६॥ \ 
3 चोरासी लख योनि बनाई 1 कम॑ भिन्नता जस जस पाई १३७ ६ 
\ यहं सत कम भोग अस्थाना । नकं तलादि लोक्‌ ह नाना ॥३८॥ ५ 
भवर युफा से लोक पताला । जानो दुख अनुभव का जाला ॥३९॥ \ 
) यह्‌ सब स्वना तुच्छ ओर्‌ दोय । नाशमान दुखदाई खोट ।४०॥ ५ 
जीव न जानें निज धर सारा । ताते. दीखे यदी अपारा ॥७१॥ ५ 
"धारा सिन्धु प्रताप उजियारा 1 मिले दुरे जब यह अंधियारा५४२॥ ५ 


। शब्द २४६. 
) 
) 





वँ प्रशन कर षुत प्यारी ! युर दयाल की चरण अधारी ॥\ १॥ 
) सुरतं सव सत लोकं मज्ञारी । एक दी दशा माहि थीं सारी ॥ २॥ ५ 

भवर फा मे धारे सबहिन । एक रूप कै अरह॑कार तनं ॥ ३॥ ५ 
यकः सां दशा व रूप सभी ध्र । जाई, नीचे उत्र्‌ उत्‌ कर्‌ ॥ ४॥ ९ 
फिर कस एरक हय गया उनम ! च ग दशा रूप भिन भिन म॥ ५॥ ५ 
) रहीं निः करम सत्पु मादी 1 पिर उन अर्हग दुःख कस पायी ॥ ६ ॥ ‰ 
तब सत्गुरु ने ऽत्र दीना । त्रा भ्रम हमने सब चीन्हा ॥ ७१ { 


९ गोज याल की जो थी हृ । सो तमसे कह भासी सव मे ॥ = ॥ { 
अकार तन के धारन क । । न धी जरूरत कमं की उनको ॥ ९॥ { 
६ कोड दुःख अह! तुन माह । हा कभ सुरतन्‌ को नादी ॥१०॥ 
| धूर नीचे उतरी । जहां तहा सुन मारी बिखरीं ॥११\ ( 
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६ हंग तन पर तन काम चद्ाई । ता मादी इच्छा उपजाई ॥१२॥ ५ 
६ य तक्‌ एक ही दशा राई । आगे भरं भिन्नता भाई ॥१३॥ 
< इच्छा विषय र तन बाहर्‌ । मति भांति के मिन भिन षुन्द्र॥१४॥ ५ 
हन्छा आपा सित स॒तन्तर । भरी प्रति एक सुरत कँ अन्त२॥१५॥ । 
६ ष्टि पड़ जव भिन्न पदारथ । आप्रा ने उजाया खारथ ॥१६॥ ( 
२ विचरन के भिन मिन अस्थाना । जह पदारथ मिन न नाना॥१७॥ | 
इच्छा उदी प्राप्ती केरी । जह छन्दरता दिखी धनेरी ॥१८॥ 
{ इकः को लिया एकः को टोडा। कोई एख दायक बहु कोड थोड़ा ॥१९;\ 
९ अव खख की उपजी अभिलाषा । तितर पितर्‌ भट धर धर आशा॥२०॥ ( 
लागी काट छट सव करने । भिन भिन भांति सुक्ख रस भरने॥२१॥ 
भई भिन्नता भोग नशा फी । सो पड़ गह जड़ भिन्न दशा की ॥२२॥ 
॥ 


) 
वत गृहं यह भोग भिन्नता । दशा एकता ॥ भट हरता ॥२३॥ 
जैमे जेते नीचै उतरी । अधिक भिन्नता मे सव परीं ॥२४॥ ६ 


भिन्न दशा से भए रूप मिन । भिन्न रूप के धरत गहं तन ॥२५॥ | 
{ वार की भिनता ने अन्तर्‌ । किया एकता मेँ रुपन्तर ॥२६॥ | 
धारा सिधु परताप बताया । कारण मिन दश्‌। का गाया ॥२७॥ 
रवद ९४५. 
{ सप प्र पुरत ने आन्हा । सतय याल मौज आधीना ॥ १॥ 9 
सन्तन नै जो कंवल बताएु। भिन्न भिन्न उनके दल गाए ॥२॥ 
) सो यह केवल कं से आए । कोन पदारथ कवल कदाए ॥३॥ ४ 
) प्रति अस्थान धनी ा रूपा । वतलाया उन कंवल सरूपा ॥ ४॥ 
कवल रूप क्यो उन बताए । दल उनम कैते गिनवाए ॥ ५॥ ¦ । 
) तवं सतय ने भेद वतताया । केवलन का सव हाल सुनाया ॥ ६ ॥ 
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\ सिन्धु केन्द्र जव सम्पट खोली । जब उनमुनी अवस्था डोली ॥ ७॥ 

९ सृष्टी कौ उन मोज उठाई । निज स्वरूप से धार बाई ॥ = ॥ ९ 

; एक बढी धारा भह जारी \ चेतन सुष्टि सचान दार ॥ ९ ॥ ५ 

; वही धार्‌ नीचे को पेटी । अगम अलख सतसुप दय बी ॥१०॥ ५ 

\ ए मायक्‌ सृष्टी की धारा । आईं नीषै सन भज्ञारा ॥११॥ ९ 
५ 


हि 


९ तहां. असंखन धार विखरीं । ठेकै सतीं लेती उतरी ॥१२॥ 
बड़े वेग अरु बड जोर से । धारं उतरी शब्द शोर सृ ॥१३॥ ५ 
\ जदं जां उन ठकं .लीन्दे चेतन श्चील तीं सव दीन्दे ॥१४॥ ५ 
\ गिरत धार रदि श्रील भ्ञारी । धार वेग ज्यो का तयौ जारी ॥१५॥ ( 
; एक्ट टर सदा बह गिरती । शील मोदि गडटासा, करती ।॥१६॥ 
› वने वह गदहा केवल पुल सम । सधु ध।र उरठतीं जदं दम द्म॥१७॥ { 
* ६ रुषां गदहा म पीं । कईं इके ओर तली से द्री ॥१८ ` 
\ उनकी शकल कंवल दल केरी । सो सन्तन निज नैन हेरी॥१९॥ ( 
, जोर अभिकः कम जई जस दई । तद पूर तितने दल सोहं ॥२०॥ 1 
चेतन मलिन ओर निम॑ल्‌ पर । रदे मार दलन क़ निर्भर ॥२१॥ 
२ जस जलः म जल धार गिरं जह । गढ एक बन्‌वि वह तहं ॥२२॥ 
} लघ धारं वाहू भे टं । वेग अनुसार ईं इक चट ॥२३॥ 
) सुव भगवन्त फल सुख धर कर । यरे सुष्टिकरन्ता बन कर।।२४॥ 
) जो गुरं कारण केवल दलन का । भास हटाया भरम मम मन का॥२५॥ 
सो सब मेने त्े सुनाया । धारा सि घु प्रतापः गुनं गाया ॥२६॥ 
शब्द्‌ २४८. 
अष्टम प्रशन कुरत यों करती । संतूगुरे चरन हथ म धरती ॥ ११ ' 
घट प्रकाश का जो अजञमाना । तुमने भिन मिन क्षिया बखाना॥ २ ॥ २ 





®. > 


*» 9 


\ 


@ ^> 3@ ॐ > 1: 


¦ 


। # । 
# 
। 1 ; 
।/ | ९ 2) 
। ५ ९ ^ ट 
# 





९ ^ 2) 
८6 शब्दामृत धारा भाग 
> ©... > - ^^ @ „3९ 2९ टट २ ९ ट ९ ६.८ ६९ ~ €) 


~ रो 
सो खन शंका उपजी मम मन । दूर करौ सो प्रभु दुख्मजन ॥ ३ ॥ ५ 
६ दिक्षा मे जो रूप वताये । प्रति इक के प्रकाश समज्ञायै ॥ ४ ॥ ५ 
\ पुनि वचननि मेँ रूप सुनाये । उनके अन्य प्रकाश बताये ॥ ५॥ ५ 
बडी भिन्नता दौनी माहीं । याका कारण कहो गुसाई ॥ ६॥ । 
€ तव सत सब मेद बताया । भली भाति कारण समक्ञाया ॥ ७ ॥ \ 
प मजो के प्रकाशा। सो हं अन्तर विश्व अकाशा ॥८॥ 
ते जो कहे खरूपा । सो ह अन्त्र सषमन्‌ कूपा ॥ ९॥ 
काश प्रकाश जो गाया । सो सब सृष्टि धार से आया॥१०॥ 
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9 
दीना 
विश्व (न 
; सुषमन हे इक खोल सुरत प्र। सुरत धार वहता [५ अन्त्र॥११॥ । 
ज्यो ज्यों सुरत उतरती आई । प्रति इक लोकं आवरण लाई ॥१२॥ 
प्रति आवरण-केनद्र अस्थाना । लोक धनी का रूप निशाना॥१३॥ 
वही आवरण नेन ठिकाना । वदी गया है केवल वखाना ॥१४॥ | 
) ताहि असल की नक्नल पिष्ठानो । सुरत चदावन मारग जानो॥१५॥ 
। उसका मेल लोक से दई । जद से चदा आवरण जोई ॥१६॥ 
२ धट सरूप मारग अस्थान । जिसमे घुस सुत करं पयाना ॥१५७॥ ( 
मग से उतर लोकं धस जा । जो सतुयुरु की मरी पावे ॥१८॥ 
गोन अंग ते ददै घुरत जव । सतयं लीक न दखन ठ तव्‌ ॥१९॥ ¦ 
जो सत्यर.मग लोक दिखा । सरत खख समाय सुक जाई ॥९०॥ 

) गोन चदाह में गुर ताते । नक्रल रूप सुत क दरसाते ॥२१॥ 
) ततरु दृष्टी खोलं उतनी । जाने उचित सुरत कौ जितनी ॥२२॥ 
) उतनी शलक रुप की आध । जितना गुर को उचित दिखा ॥२३॥ \ 
) र्य अंग ते चदे घत जव । द्रं विश्व खवरूप असल तव ॥२४॥ 

। पूरन प्रकाशा । लोक लोक कँ दिखे अकाश ॥२५॥ 


त \ 
तव दर्प 1 । 
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९ विश्च अरुषट प्रकाश का भेदा } समञ् मिटाओ मन का खेदा॥२६॥ । ९ 
९ करत रहो धर प्रीति कमाई 1 इक दिन स्वयं भेद खुल जाई ॥२७॥ , 
) धारा सिन्धु प्रतापः वतताया । सो सेवक ने भाख सुनाया परत्य ६ 
९ शब्द्‌ २४९. १. 
९ सुरत प्रश्न इक ओर उटाया । सतगुरु को कर जोर सुनाया ॥ १॥ ९ 
९ काम क्रोध मद्‌ आदि रवे जो । पृथक अस्थान भए उनके सो ॥२॥ ८ 
९ जहं जसे परमाणु रहाए । तहं से तैसे अग प्रगयाए ॥३॥ । 
९ क्या तरतीव खास कोड उनकी । या भई उट पर्यंग सबन की ॥ ४) 
९ यं समञ्चाओं कर निरधारा । भ्रम सव द्र करार रमारा ॥ ५) ( 
६ तव सतण॒रु ने उत्तर दीन्हा । सव रचना हे मौज अधीना ॥ ६ ॥ ( 
९ परमाएमिन भिन्न प्रकारा । फले थे सव शून्य रमञ्चारा ॥७॥ 
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सिन्धु मोज से छट एकत्रित ! भये जहां जस्‌ रही जरूरत ॥ = 1 


€ 


तहं तहं सृष्टि धार ने ठका । ले रच दीन्दं लोक अनेका 1 ९॥ 
\ सुनो जरूरत का अव लेखा । तुम्हरे मन जो हआ परेखा ।\१०॥ ९ 
६ आतम चाल देश से आई । जह्य एकता भाव राई ॥११॥ 
६ सुष्टि लतत था अनुभव दुख का ताक चहिये संग छ सुख का॥१२॥ 
ज सुख सभव नहीं बिना दुख । दुख ह संभव नीं भिना सुख ॥१३॥ \ 
४ ताते करम शुभाम चर्ये । दुख अनुभव को संख ङु लदिये॥१४॥ 
) कं रो चयि डुल सामाना । इच्छा ओर पदार्थ नाना ।॥१५॥ २ 
२ मनम इच्छ भोग जगत्‌ में । दोनों बीच इन्द्रियों बर मे ॥१६॥ \ 
‡ मन को च ओरह प्रक । काम कोथ ओर्‌ मद मोहादिकं ॥१७१॥ 
यह सब मन में तरंग उठावे । धिष्य भोग को गन लला ॥१८ \ 
) आवे तग ज्ञान इन्दि मे । वे चोकन्नी होवें तन में ।॥१६॥ 
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त खवर मन को परहचावे । तव मन कम॑ न्द्री उकृसां ।:२१॥ ५ 
कर्म इन्द्रियां करं कमं तव । बने मनुष से धम अधमं सव ॥२२॥ \ 
म होवे काज तभी उने छल । विन पड उपजे तव ही दुख ॥२३॥ ५ 
। क्रोध मोह ओर लोभ विकारा । यह सव दै इच्छ की लारा ॥२४॥ \ 
इच्छा नदिं उपज ेगता विन । ताते पहिले हृभा अह तन ॥२५॥ \ 
सो लोक रचा इस कारन । पनि सन मं वह्ा इच्छा तन ॥२६॥ 
इच्छा पूरन होय न जव ही । क्रोध अंग प्रगट घट तव ही ॥२७॥ ५ 
९ त्रिजटी मेँ जड राखी ताकी । पुनि नीचे जे अग वाक्री ॥२८॥ 

¦ मो लोभ पीले उत्याने । केवल सहसदल में प्रगटाने ॥२९॥ 

९ जव इच्छा मन की हुई पूरन । मिला पदारथ हा मगन मन ॥३०॥ ( 
उपजा प्यार पदारथ मँ जब । जमी मोह की जड़ मन मं तव ॥३१॥ ‹ 
¦ मन नहि वाहे तजन मोह वस । हुआ यदीं से प्रगट लोम रस॥३२॥ 
९ पदिते दण नहीं पुराई । रोध धार तापे उपजाईं ॥३३॥ 
६ फिर इचा पूरन करवाई । मोद लोभ ताते उपजा ॥२०॥ 
! जो पिले इच्छा पुरवाते । तो सव जीव वर सुक जाते ॥३५॥ 
) ताते इच्छ निष्फल की ज़ । प्रथम्‌ जमाई गह निकुरी गद्‌ ॥२६॥ 
) नीये जो हन्छ भद पूरी । रदी सफलता सदा अधूरौ ॥२७॥ 
| निष्फलता तरङकरी से आई । सवं सफलता मादिं समाई ॥२२८॥ 
) तते तप्ती कभी न दई । इच्छा अग मन कभी न सोई ॥२९॥ 


+ पे 


॥ 


\ 


) इच्छा सफल प्रथम जो होती । वही मुष्टि सव रहती सोती ॥४०॥ 
) अगे कों क्म न वनते । जीव्‌ पाप मेँ कभी न सनते ॥४१॥ 
सष्टि लक्ष ह्येता नाहि पूरा । छरतं कप पातीं पद मूरा ॥४२॥ । 
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श्छ 


9 (श प्ररनोत्तर, २८३ ॥ 
९ अव तुम समज्ञ लहु मन मादी । विन मसल रचा इए नारी॥३॥ ५ 
६ परति वस्त के रूप ठम यण। रचे गये नाहीं बनं ४ ७७ ५ 
र छट पर्टोग सचा ङु नाही । बडी मसलहत दे सब मारीं ॥४५॥ ५ 
\ धारा सिन्धु प्रतापः धियाओ । सब भम छोड चरण गुण गाभ॥४६॥। ^ 
९ शब्द २५०. ` ९ 
९ सतगुरु ओर इकः म्‌ मन मोरे । रहत उभावत जग नर बोरे ।॥ १ ५ 
\ बहूुषा अस घटना होवे जग । करे भङ्ग की श्रद्धा डगमग ॥२॥ ५ 
६ बहुतक पापी दुर आचारी । अन्त समय कु कष्ट न धारौ ॥ ३॥ ^ 
बिन दुख पाय मृतक हो जावे । कायम दोश हवास रावं ॥॥ \ 
, बहुत योगी भङ्ग ओर्‌ ज्ञानी । साभ महात्मा सन्त सुजानी ॥ ५ ॥ 
\ रोगदुख ते भान निकाल । कोड बेहोश न बोलं चालं ॥ ६॥ ५ 
पेते उलटे फल व्यो देवं । पापी दसं भङ्ग दुख रोवे ॥७॥ ५ 
\ तब सतगुर ने उततर दीन्हा । मूरख नर क भेद न्‌ चीन्हा ॥८॥ ९ 
तन अस्थूल कम का टोचा ! परारव्ध यह ठाले सोचा १९॥५ 
हे यह तीन प्रकार कपर गति । क्रियामान प्रारम्ध ओर संचित।१०॥ \ 
¦ मनाकाश मेँ संचितं चित्र । बहत जन्म के कमं एकवा ॥११॥ ( 
उनम ते थोडे धट जावे । सो जिव प्रारब्ध वनाव ॥१२॥ । 
परार्ध से देही बनती ) उनदीं से स्वासा कौ गिनती ॥१३॥ 
जन्म से ले मरने तक दुख सुखं । परार्ध से आवें सम्पुख ॥१५॥ ९ 
४.९ ही को नर भाग्य वता । याही कै बस जीव रावे ।॥१५॥ ( 
\ 
\ 





५ 


्रियावान वे कम कंहारीं ! जो नर जीवन पाहि करारी ॥१६॥ 
\ ज ग ल प्राख्ध समाव । बाक्रो संचित मे मिल्‌ जायें ॥१७॥ 
दरत्‌ क्म नियम अनुसारा । ट करे इनका निखारा १८ 
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तते कूर्म योग से करते। विन भोगे प्रारब्ध न दहटते ॥१९॥ 
६ परारग्थ जैसा जव होई । ताको बदल सक नदिं कोई ॥२०॥ } 
९ कर्मन काट ट मिनहाई' । कमं शभाभ फल वदलाईं ॥२१॥ 
कर्म नियम अयुसार न दोई । जो जस होवे फल दं सोई ॥२२॥ 
कभी दो एल पेते मिल जावे । मानन मे दख सुख अधिकावे॥२२॥ 
कल तौ उनके न्यारे होवें । मानन में छ तेजी खोवं ॥२४॥ 


॥ 

॥ 

॥ 

५ 

५ ५ 
अन्त मे प्रारब्ध हयौ जसा । दुख चख का फल देवं तेसा ॥२५॥ 

५ 

५ 

॥ 

$ 


अन्तमें परार्ध पतितन का। शभ हौ दुख नहि दोय मरन का॥२६॥ 


9 अन्त मे परारन्ध सञ्जन का। होड अशभ दुख दोह मरन का॥२७॥ 

\ कोई जो द भञ्जी से वेमुख । सहँ मयु के पहिले बहु दख ॥२८॥ 

) कोई क्र पहिले पुख पाये । अन्त समय दुख मेँ पड़ जे ॥२९॥ 
अन्त मध्य म ङ नहीं मेदा । नाक मन को है यह खेदा ॥३०॥ 
आयू समय तार एक बन्ता । तामें क्या पदिले स्या जन्ता॥३१॥ 
मत्य के पहिले दख मोगा । या मृत्यू पर रोगा सोगा॥३२॥ 
जव जनन कमं क वारी अगे । तब जिव दख ख तंसा पव॥२२॥ । 
पु पाप ओर धमं अधर्मा । तप ॒योगादिक क्र घुकमां ॥२॥ ( 

वृतंमान जीवन फे जोह । मूतु से सम्बंधित नहि कोई ॥२५॥ ५ 

। 


$ भ्रूरख जनं समभ नहि वू । भागहीन को एेसिहि पमे ॥३६॥ 
५ यह भरम मन पै देउ निकारी । पुत्र पाप फल से मूत न्यारी ॥३७॥ 
, प्रर्थ ख इक्च कर्ता । मृत्यू हे प्राण्ध का अन्ता ॥२०॥ 
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॥ दोहा ॥ 


५ उन्‌ सुख दुक्खन के सिवा, क्रियावान से जोय । 
 याञओरनके कम से, जो अपने को हीय ॥३९॥ 
जन्म से पहिले दुःख सुख, नियत सभौ हौ जय । 
९ परारब्ध बनते समय, समय सहित लिखि जोय ।४०।। 
\ वारा सिन्धु प्रतापः की, जिन पर किरपा चेय ! 
) बाधा उनकी भक्ष मे, डाले भरम नहिं कोय ४१ 
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